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निवेदन 

कोई देश उस समय तक न तो महान्‌ राष्ट्र बन सकता है, ओर 
न दूमरे राष्ट्रों में अच्छा स्थान प्राप्त कर सकता हैं, जब तक उसके 
निवासी यह न जानले कि उसके क्या-क्या अधिकार तथा कतंब्य हैं। 
किसी राज्य की उन्नति और विकास के लिए आवश्यक है कि 
उसके नागग्कि नागरिक-शास््र के सिद्धान्तों को अ्रच्छी तरह समके' 
ओर उनके अनुसार व्यवहार कर । प्रत्येक देश के युवक ओर युवतियाँ 
ही उसके वे नागरिक हैं, जिन पर उसके भविष्य का अच्छा या बुरा 
होना निर्भर होता है; उनके वाःस्‍्ते इस विषय का ज्ञान बहुत आवश्यक 
ओर उपयोगी है | 


इसी लिए हमने अरब से तेईस वष पहले---सन्‌ १६२३ में--इस 
महान्‌ विषय की एक पुस्तक लिखने का निश्चय किया था। उस 
समय हिन्दी में इस विषय का साहित्य बहुत ही कम था, जिन- 
जिन बातों का हम इस पुस्तक में विचार करना चाहते थे, उनके लिए 
हम समय-समय पर अंगरेजी की विविध पुस्तक देखते रहे | सन्‌ 
१६२७ ई० में हमने कुछ विद्वानों से इस विषय पर विचार करने के 
लिए एक साहित्यिक यात्रा भी की। उस अवसर पर हम सबश्री 
डाक्टर वेणी प्रसाद जी एम० ए० ( प्रयाग विश्वविद्यालय ), बाबूराव 
विष्णु पराड़कर ( सम्पादक आज? ), नरेन्द्रदेवजी एम० ए० 
( काशी विद्यापीठ ), एस० बी० पुन्ताम्बकर एम० ए० ( हिन्दू 
विश्वविद्यालय ), श्रीप्रकाशनी एम० ए०, एल-एल० बी० आ्रादि 
कई ऐसे सजनों से मिले, जो इस विधय के जानकार थे। इससे 
हमें कई विचारणीय प्रश्नों पर अच्छा परामश मिला। वृन्दावन में 


| 


प्रेम महाविद्यालय के आचाय श्री० जुगलकिशोरजी एम० ए० तथा 
खंडवा में सुहृदवर विनयमोहन जी शर्मा से भो हमें इस पुस्तक 
के कई-एक स्थलों पर विचार करने का सुञ्रवसर मिला | श्री० 
विनयमोहनजी ने इस पुस्तक की विचार-पूर्ण भूमिका लिखने की 
भी कृपा की। पुस्तक तेयार करने के अलावा हमारे सामने इसे छुपाने 
की भी समस्या थी; कारण, हमारे परिमित साधन हमारी दूसरी 
पुस्तकों के लिए ही काफी नहीं थे! अन्त में, सन्‌ १६३२ म॑ 
श्री मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति, इन्दौर, ने इसे प्रकाशित 
कर दिया । 

पुस्तक का अच्छा स्वागत हुआ । गवालियर राज्य ने इसके लेग्वक 
को २००) पुरष्कार दिया । पत्र पत्रिक्राश्री में इसकी प्रशंसात्मक समा- 
लोचना हुई | अ० भा० हिन्दी साहित्य सम्मेलन, और प्रयाग महिला 
विद्यापीठ तथा दूसरी कई शिक्षा-सस्थाओं ने इसे अपने पाख्यक्रम में 
स्थान दिया । तो भा ऐसे साहित्य को पढ़ने की रुचि बाले पाठक 
उस समय कम ही थे | दस वर्ष मं जाकर पहला संस्करण 
समात हश्रा | 

सन्‌ १६४३ में हमने इस पुस्तक का संशोधन करके, दूसरा सस्करण 
छुपाने के लिए समिति के पास भेज दिया था; और, मालूम होता था 
कि पुस्तक जल्दी ही छुपजाने वाली है। परन्तु धीरे-घीर समय 
निकलता गया, और पुस्तक सन्‌ १६४३ में तो क्या, सन्‌ १६४४ में 
भी नहीं छुपी | समिति से पत्र व्यवहार होता रहा | श्राखिर, सन्‌ १६४४ 
के श्रन्त में समिति ने हम इस पुस्तक को प्रकाशित कर लेने की 
ग्रनुमति प्रदान की। इस समय, खासकर हमार जैसे साधारण स्थिति 
बालों के लिए कागज और प्रेस की क्रितनी कठिनाई हे, यह सब 
जानते हैं। अस्तु; हमने इस पुस्तक को जल्दी-से-जल्दी छुपाने की 
भरसक कोशिश की। जैसी-कुछ बन आयी, चार महीनों के भीतर 
यह पाठकों के सामने उपस्थित की जा रही हे । 


( ३ 9) 


कुछ समय से नागरिक शास्त्र के विपय को शिक्षा-संस्थाओं मे 
अधिकाधिक महत्व दिया जाने लगा हैं। ओर, पिछले वर्षा' में इस 
साहित्य की खासी वृद्धि हुई है । तथापि इस पुस्तक का अ्रपना स्थान 
और क्षेत्र है; इसमे नागरिकों के एक-एक अधिकार और कतंव्य पर 
खुलासा विचार किया गया हैं। नागरिक शास्त्र का विपय ऐसा हैं 
जिसकी शिक्षा पाकर पाठक सुयोग्य नागरिक बन सकते हैं, श्रोर 
स्वदेश तथा विदेशों के लिए, मनुष्य जाति के लिए, अधिक उपयागी 
बन सकते हैं। आशा है कि हरेक विचार्शाल सज़न इस ओर काफा 
ध्यान देगा, ओर ऐसे साहित्य के प्रचार में भरसक सहायता 
करेगा | शुभम । 


९ ३ 


वबनात 


के 


सहायक पुस्तक 
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नागरिक-शाख्त्र, समाज-विज्ञान का विकसित राजनीतिक अंग 
कहा ना सकता है | समय-प्रवाह से सभ्यता का रूप ज्यों-ज्यों निखरता 
गया, मनुष्यों की अधिकार-प्यास भी जायत होती गई । देशकाल के 
अनुसार इस प्प्यास? में भिन्न-भिन्न उद्द श्यों की अ्भिप्राप्ति का आकषण 
रहता शआ्राया है। प्राचीन भारतीय समाज की नागरिकता का उद्देश्य 
“धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष” में निहित था, और इस उद्द श्य की पूर्ति 
के लिए तत्कालीन नागरिकों को “अश्राभ्रम-घचम? पालन करना पड़ता 
था | समाज-परिधि की अभिवृद्धि के साथ-साथ “नागरिक”-धर्म शी 
मंकुचित रेखा मिटती गई और उसकी केवल अपने निकटवर्ती बाता- 
वरण को देखने की भावना वसुधेव कुट्रम्बकम! में परिणत होने लगी। 
अब सभ्यता मानवता के सुख-दुख को सवव्यापी बनाने के लिए आतुर 
हो रही हे | एक विद्वान के शब्दों में समाज भौतिक तंतुओं का बना 
हुआ ढांचा नहीं है; वह एक जीवित शरीर के समान है, जिसके 
समस्त अंग परस्पर सहानु धृति, सहयोग आदि के आकांज्षी होते हैं । 

समाज-विकास के भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों का पर्यालोचन न कर हम 
यहाँ समाज द्वारा निर्मित राज्य या टेट! पर कुछ शब्द कहेंगे। 
सालमंड का कथन है कि राज्य या राजनीतिक समाज मनुष्यों का वह 
संघ है, जिसका निर्माण कतियय उपायों से, कुछ विशेष काय साधन 
क लिए किया जाता है । राज्य की उत्तत्ति या विकास के सम्बन्ध में 
बुडरो विलसन ने अपनी 'स्टेट? नामक पुस्तक में लिख। है--- आये जाति 
में पहिले परिवार होता था, उसका संचालन पिता द्वारा हांता था, जो 
राजा और पुरोहित का आसन ग्रहण करता था । पिता के जीवन-काल 
में उसके पुत्रों, जातियों ग्रादि का परिवार-संचालन में कोई अधिकार 
न होता था; हाँ, वे विवाह और सन्‍्तानोत्यकत्ति कर सकते थे | पर उनकी 


, 


कोई प्रथक्‌ सत्ता न होती थी । धीरे-धीरे पिता की संतति घरों के रूप में 
में बढ़ी, उसके साथ पिता का आधिपत्य-अधिकार भी बढ़ा। क्रमश: 
घरों की संख्या बढ़कर “जाति? ( ट्राइब? ) में परिणत हु३। तब धर्म 
आदि कार्यों में प्र्येक घर का प्रतिनिधित्व होने लगा, ओर शअ्रन्त 
म॑ 'जातियाँ? राज्य में परिगत होगई' |?” 

पाश्चात्य कल्पना के अनुसार राज्य के श्रावश्यक अंग हैं-- 
( १) भूमि ( २) जनता, ( ३ ) एकता और ( ४ ) संगठन । हमारे 
यहाँ ( हिन्दू शाबओं में ) राज्य के सात अंग माने गये हैं, वे हैं- ( १) 
स्वामी, (२ ) अमात्य, ( ३ ) कोप ( ४ ) दुग, (७ ) राष्ट्र, (६ ) 
बल, और (७ ) मित्र। ये सात अंग उपयु क्त चार में सम्मिलित किये 
जा सकते हैं। राज्य अपने इन अंगों द्वारा राष्ट्र या राष्ट्रसमूहों की 
ग्रभ्युन्नत करता है। उसका मुख्य कार्य समाज की बाहरी-भीतरी 
आपत्ति-रक्षा के लिए युद्ध, तथा न्याय करना है । 

अब देखना है कि राज्य-संचालन किस प्रकार होता रहा है ! जैसा 
कि ऊपर कहा जा चुका हैं, आरम्भ में एक मनुष्य ( पिता ) के द्वारा 
राज्य का संचालन हुआ और वह राजा कहलाया | जब सदियों तक 
राजा द्वारा ही राज्य का संचालन होता रहा तो जनता म॑ राजा की 
व्युत्पत्ति पर भ्रम होने लगा | तरह तरह के सिद्धांत चल पढ़े॥१ कोई 
कहने लगा 'राजा? ईश्वर-निर्मित है, तो कोई जनता या समाज को 
इसके लिए. उत्तरदायी मानने लगा | हमारे यहाँ मनु और व्यास 
महाराज ने भी 'राजा? का पद ईश्वर-निमित माना है ।पर योरप में 
हाब्स, रूसो, लाँक आ्रादि लेखकों ने उसे “जनता की संष्टिः कहा है 
भारतवष में भीष्म और कोटिल्य ने भी यही बात कही है | समय- 
समय पर राज्य-संचालन-शक्ति, अर्थात्‌ सरकार में परिवतन या 
संशोधन का क्रम चलता आया है, श्रोर प्रत्येक नये रूप का नाथ- 
करण उसकी नीति एवं क्रिया-कलापों को देखकर स्थिर किया जाता 
रहा हे । आजकल भिन्न-भिन्न सरकारों का वर्गीकरण इस प्रकार किया 
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जाता है--( १) राजसत्तात्मक ओर प्रजा-तन्त्रात्मक, ( २) (फिडरल! 
और '“यूनीटरी? ( ३ ) 'पालिमेंटरी” और “प्रेजीडेंशल' । 

जो व्यक्ति जिस राज्य में बसता है वह उसका जन्म से या कानून 
से, नागरिक! माना जाता है; और, न/गरिकों के अधिकारों की रूप-रेखा 
राज्य की संचालन शक्ति---सरकार-- पर निभर- है । तथापि आधुनिक 
युग की विचार-धारा नागरिकों को अत्यधिक स्वतंत्रता देने के पतक्त में 
है। यहाँ स्वतन्त्रता! का अथ मनमाने कार्य करने देना नहीं है। कोई 
भी विकसित राज्य समाज के किसी श्रृंग या अंग-समूह को हानि 
पहुँचानवाले व्यक्ति को अ-दण्डित? नहों छोड़ सकता | 

स्वाधीनता खासकर तीन प्रकार की होती है--( १ ) 'सिविल?; जो 
एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से, तथा समाज एवं सरकार से सम्बन्ध स्थापित 
कराती है; ( २ ) राजनीतिक स्वाघीनता; जो नागरिक को अपने देश 
की राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने का यथेष्ट अधिकार देती हे, जैसे 
मताफ्कार, केन्द्राय शासन का व्यवस्थापिका सभा के प्रति जिम्मेवार 
होने का अधिकार, नागरिकता के मूल अधिकारों की घोषणा आदि; 
(३ ) राष्ट्रीय स्वाधीनता; इस का श्र राष्ट्र को परन-राष्ट्र की 
अधीनता से सवथा मुक्त कर देना हे। नागरिक जीवन की संस्कृत 
एब पूर्ण अभ्युन्नति के लिए इस प्रकार को स्वाधीनता अ्त्यावश्यक है। 

इम जब घ्वाधीनता की चचा कर रहे हैं तब नागरिकों के अ्रधि- 
कारों को ही अपने सम्मुख रख रहे हैं। अ्रधिकारों की प्राप्ति ओर 
उनके उपभोग के लिए ही स्वाधीनता की पुकार मचायी ज्ञाती 
है।अधकार दो प्रकार के होते हैं; नेसगिक और कानून-प्राप्त 
नेसगिक या नैतिक अधिकार बहुत समय तक प्रयुक्त होते-होंते लोका- 
चार के बल पर कानूनी अ्रधिकार भी बन जाते हैं। कानूनी अधिकारों 
की प्राप्ति या तो व्यवस्थापिका सभा द्वारा होती है, या शासन-विधान 
द्वारा | परन्तु शासन-विधान का निर्माण बिना श्रान्दोलन किये नहीं 
दोता | इंग्लेंड की जनता ने अपने राजा जाइ से 'मेगनाकार्श! नामक 


( ८ ) 


श्रधिकार-पत्र हंसते-खेलते उपलब्ध नहीं किया; उसे उस समय 'राज्य? 
के सुख की उपेक्षा कर आन्दोलन करना ही पड़ा था। 

नागरिक को राज्य द्वारा घोषित नियमों ( कानूनों ) को सदा- 
सबंदा पालन करना भी आवश्यक नहीं है। उसे नागरिक के नाते 
सरकार के कार्थे' की, उसके अन्तनिहित उद्द श्यों की, पर्यालोचना करने 
का अधिकार है । ''राज्य-शक्ति अ्रधिकारों को उत्पन्न नहीं करती, वह 
उन पर स्वीकृति की मोहर भर लगाती है |? परन्तु जो नियम समाज 
ओर राज्य के हित के लिए बनाया जाता है, उसका पालन करना 
नागरिक का धर्म दो जाता है | 


क ः हक हा 


श्रीयुत भगवानदास जी केला अपनी साहित्य-सेवा के लिए 
सुप्रसिद्ग हैं। उन्होंने अपने इस “नागरिक-शास्त्र'ग्रन्थ में नागरिकता का 
पूर्ण और सीधी भाषा में विवेचन किया है। पुस्तक में प्रतिपादित 
विपय सप्रमाण हैं। इस समय जब हम अपने अधिकारों के बास्ते, 
ध्युद्ध देहि! के लिए. उतर पढ़े हैं, हिन्दी भाषः में ऐसी पुप्तक की 
बहुत आवश्यकता थी। पुस्तक का विषय यद्यपि शुष्क है, तथापि 
लेखक ने उसे रोचक बनाने का प्रयत्न किया है। अन्त में हम लेखक 
को नागरेक-शासत्र जैसे महत्व-पूर्ण विषय पर जनसाधारण तक के 
पहुँचने योग्य अ्रच्छी पुस्तक लिखने के उपलक्ष्य में हृदय से बधाई देते 
हैं | प्रत्येक नागरिक को इस पुस्तक का यथेष्ट आदर करना 
चाहिए। 


वग्रेस नगर | विनयमोहन शम्मों 
नागपुर | एम० ए०, एल-एल० ब॑,० 
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पहला अध्याय 
सामाजिक जीवन 


“घन्‍्य है वह व्यक्ति, जो अपनो समस्त शक्ति समाज को 
पूर्ण करने में लगा कर अपना महान कर्तव्य पालन करता है, 
ओर धन्य है वह समाज्न जो अपने प्रत्येक सदस्य को पूर्ण 
विकास का अवसर तथा अधिकार प्रदान करता हे।? 


मनुष्यों के मिलजुत कर रहने की आवश्यकता--हम लोग 
समाज में, ग्रामों या नगरों में, रहते हैं । हम जो कार्य करते हैं, उनमें 
से कुछ का तो सम्बन्ध केवल हम से ही होता है; परन्तु हमारे कितने 
ही काय ऐसे भी होते हैं, जिनका सम्बन्ध केवल हम से ही न होकर 
दूसरों से भी होता है। इस प्रकार हमारे जीवन के दो भाग किये जा 
सकते हैं; | वह कुछ अंश में व्यक्तिगत है, तो कुछ अंश में सामाजिक 
है। अ्रच्छा; हम दूसरों से कुछ सम्बन्ध क्‍यों रखते हैं ? और हाँ, हम 
समाज में रहते ही क्‍यों हैं ! 


जो लोग आरम्भ से ही समाज म॑ रहते आते हैं, उन्हें प्रायः उसमें 
कोई विशेष .,लाभ मालूम नहीं .होता। समाज की अआ्रावश्यकता का 
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यथार्थ अनुभव तभी हो सकता है, जब वे अ्रचानक किसी घटना के 
कारण, समाज से वंचित हो जाये | वास्तव में हम उस दुख की कल्पना 
भी नहीं कर सकते जो हमें, उस दशा में हो, जब हमें अ्रकेला रहना पढ़े। 
पहली बात तो यही है कि यदि हम मिलजुल कर, समाज में, न रहें तो 
हमें अपना जीवन-निर्वाह करना बहुत कठिन हो जाय। हमें भूख- 
प्यास लगती है, उसे मिटाने के लिए. भोजन चाहिए; हमें सर्दी गर्शी 
लगती है, उसे निवारण करने के लिए वस्र चाहिए; जंगली जानवरों 
से अपनी रक्षा करने के लिए हमें मकान “आदि भी चाहिए। 
इस प्रकार हमें बहुत-सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। इन्हें पैदा 
करना या इनका संग्रह करना अथवा तैयार करना अ्रकेले दुकेले आदमी 
के वश का नहीं | यदि कोई आदमी श्रपनी आवश्यकताओं की सब 
बस्तुश्रों को स्वयं अ्रपनी ही शक्ति और योग्यता से प्राप्त करना चाहे 
तो सम्भव है कि पूर्व इसके कि वह इसमें सफल हो, उसकी ऐहिक 
लीला ही पूरी हो जाय, उसे अपने जीवन से ही हाथ धोना पढ़े। 
निदान, जीवन-संग्राम में एक दूसरे की सहायता, सहयोग ओर सहानु- 
भूति की बहुत ज़रूरत होती हे | इसलिए मनुष्य एक दूसरे के साथ 
मिलकर रहते हैं । 

मनुष्यत्व॑ का विकास--मिलजुल कर रहने से ही आदमियों 
में मनुष्यत्व का विकास होता है, उनका स्वभाव और गुण 
मनुष्यों के-से होते हैं; नहीं तो, जंगली हालत में रहने की दशा में वे 
पशु-पक्षियों का ही अ्रनुकरण करने वाले हो जाँय; कारण कि मनुष्य 
में दूसरों का अनुकरण या नकल करने की प्रद्नत्ति होती है। वह जैसी 
संगति में रहता है, जैसा देखता-सुनता है, वेसा ही व्यवहार करने 
लगता है । भिन्‍न-भिन्‍न देशों के निवासियों के रहन-सहन श्रो र आचार- 
व्यवहार के श्रन्तर का रहस्य यही है । अ्रस्तु, मनुष्य को वास्तव में, 
व्यवहार में, मनुष्य बनने के लिए, यह आवश्यक है कि वद्द मनुष्यों की 
बस्ती में रहे, जानवरों मेंन रहे। सेकड़ों ऐसे उदाहरण मिले 
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हैं कि जब किसी बालक को भेड़िया आ्रदि उठा ले गया तो वह जान- 
बरों की सी ही बोली बोलने लगा, यहाँ तक कि उसकी आकृति या 
शकल यूरत भी कुछु-कुड्ठ पग॒ुत्रों जेसी होगयी। इसमे स्पष्ट है कि 
समाज में रहने से, हमारी भोतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने के 
अतिरिक्त, हमे मनुष्यों का सा स्वभाव, भाषा, गुण और रहनसहन 
आदि भी प्राप्त होता है । 


परिवार--मसुष्यों में मिलजुल कर रहने की प्रवृत्ति प्राकृतिक है । 
उन्हें एक दूसरे के साथ रहने के वास्‍्ते पहला समूह--परिवार--अ्रपने 
आप ही मिल जाता है; इसका संगठन नहीं करना पड़ता । जन्म लेने के 
समय से ही प्रत्येक व्यक्ति का अपने माता पिता से सम्बन्ध हो जाता 
है, ओर पीछे दूसरे आदमियों से सम्बन्ध बढ़ता जाता है। श्रन्य प्राणी 
तो थोड़े-थोड़े समय ही माता की शरण में रहकर अ्रकेले रहने लायक 
हो जाते हैं, परन्तु मनुष्य के बच्चे को तो कई वर्ष तक दूसरों के आसरे 
रहने की आवश्यकता होती है । प्रत्येक मनुष्य यह सोच सकता है, कि 
यदि वह बचपन में माता पिता या दूसरे सम्बन्धियों की सहायता न पाता 
तो उसका जीवन श्रत्यन्त कष्टमय, ओ्रोर प्रायः असम्भव हो जाता ! पररे- 
वार से हमें नाना प्रकार के सुख मिले हैं, उसपे हमारा बड़ा उपकार 
हुआ है। हमें भी चाहिए कि बढ़े होकर अ्रपने माता पिता आदि की 
समुचित सेव-सुश्र षा करें, उन्हें बुढ़ापे या बीमारी आदि में यथा सम्भव 
कष्ट न होने दे । 


गाँव ओर नंगर--मनुष्यों की आवश्यकताएँ इतनी अधिक 
हैं, कि एक-एक परिवार के आदमी श्रलग-अलग अपनी श्रावश्यकताओं 
की पूर्ति नहीं कर सकते। उन्हें दूसरे परिवारों की सहायता की 
ज़रूरत होती है | इस प्रकार कछ परिवारों को इकट्ठा पास :में घर बना- 
कर रहने की आवश्यकता का अनुभव होता . है।. इससे ग्राम. बनने 
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लगते हैं और पीछे ज्यों-ज्यों शिल्प और उद्योग आदि की वृद्धि होती 
जाती है, नगरों का विकास होने लगता है । 


प्र सामाजिक प्रवृत्ति--इन बातों से यह मालूम हो जाता है 
कि अपनी विविध भोतिक आवश्यकताश्रों की पूर्ति के लिए मनुष्यों 
को आपस में मिलकर रहना जरूरी होता है। परन्तु इसके श्रति- 
रिक्त, और सम्भवतः इससे कहीं अधिक महत्व की बात यह है कि 
मनुष्यों की प्रकृति ही ऐसी है कि वे मिलजुल कर रहना याहते हें । 
थोड़ी-बहुत देर की बात तो अलग है, पर यदि किसी मनुष्य को एक- 
दो दिन भी श्रकेला रहना पड़े तो प्रायः उसका जी नहीं लगता । सुखी 
हो या दुखी, प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के साथ रहना चाहता है। उसकी 
इच्छा होती है कि मेरे सुख-दुःख में दूसरे भी साथी हों। श्रकेला 
आदमी श्रपने सुख से यथेष्ट आनन्द नहीं पाता, श्रोर दुःख का समय 
तो अकेले में काटना बहुत ही कठिन हो जाता है। हम चाहते हैं कि 
अपने अनुभव की बातें, अपने विचार दूसरों पर प्रगट कर और विविध 
वषयों के सम्बन्ध में दूधरों की बातें सुनें, श्रौर हो सके तो उनसे लाभ 
उठाबें । विचारबान मनुष्यों को दूसरों की सेवा या सहायता न करने 
की दशा में श्रपना जीवन निरत और अपूर्ण अतीत होता है; वे सोचते 
हैं कि हमारा जीवन केवल हमारे लिए. ही न हो, उससे दूसरों की कुछ 
भलाई होनी चाहिए। 
इस प्रकार यह र॒पष्ट हैं कि मनुष्यों ने कुछु तो श्रपनी भोतिक 
आवश्यकताओं के कारण, शोर कुछु अ्रपनो स्वाभाविक प्रकृति से प्रेरित 
होकर, मिलजुल कर--प्राम श्रौर नगर बनाकर--रहना आरम्भ किया | 


बहत्‌ समाज--परन्तु कया मनुष्य का सम्बन्ध अपने गाँव या 
नगर तक दी परिमित रहना है १ हम अ्रपने जीवन श्र रहनसहन पर 
तनिक विचार करें| हमारे श्रनेक भाई-बन्धु दूसरे गाँवों और नगरों में 
रहते हैं। दमारा पेशा करनेग्गल्ले, तथा जिन लोगों से हमें भिन्न-भिन्न 
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प्रकार की सहायता मिलती है, वे बहुधा दूर-दूर तक फैले हुए होते हैं। 
हमारी ग्रावश्यकता की वस्तुएं अ्रनेक स्थानों से श्राती हैं, और हमें 
अपनी बनायी हुई चीजें दूर-दूर के भागों में बेचनी होती हैं। हमारे 
तीथयात्रा के स्थान जगह-जगह हैं । इत प्रकार हमारे कार्यो' या विचारों 
काक्षत्र कुछ थोड़े से गाँवों में ही परिमित न रहकर बहुत दूर तक 
फेज़ा हुआ है; वास्तव में वह देश की सीमा को लांघ गया है। संसार 
भर के भिन्‍न-भिन्‍न देशों से हमारा सम्बन्ध है। वहाँ के मनुष्यों की 
विचार-धाराश्रों का प्रभाव हम पर पड़े बिना नहीं रहता । उनके दुर्भिक्ष 
ओर सुकाल से हमारे अनेक आर्थिक व्यवहार निश्चित होते हैं। 


यदि दूसरे देशों की बात कुछ थोड़े ही आदमी सोचते हैं तो 
अपने देश से तो सभी का गहरा सम्बन्ध होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष 
न होकर परोक्ष ही हो | स्वदेश की उन्नति, अ्रवनति, उसके सुख- दुख 
का विचार करना सब के लिए श्रावश्यक है | जन्मभूमि या मातृभूमि 
का अर्थ श्रव कोई गाँव या नगर नहीं रह गया है। जिस देश में जो 
आदमी रहता आता है, वह समस्त भूखंड उसकी जन्मभूमि है। 


सुविधाए ओर उतरदायिच्त्व--हम पहले बता आये हैं कि 
परिवार से हमारा कैसा हित होता है, तथा हमें उससे कैसा व्यवहार 
' करना चाहिए। सामाजिक ज्षेत्र में परिवार एक बहुत छोटा-सा 
समूह है। इसमें मिलनेवाली सुविधाएँ, और इसके प्रति पालन 
किया जानेवाला कतव्य स्पष्ट है। इन्हें समभना सरल है| तथापि कुछ 
विचार करने से हम यह जान सकते हैं कि जब समाज में हमारा 
सम्बन्ध दूसरे आदमियों से होता है ओर हमें उनसे विविध प्रकार की 
सुविधाएँ मिलती हैं, तो हमें भी उनके प्रति विविध कतेब्यों का पालन 
करना श्रावश्यक है। आम और नग़र निवासियों से--स्वदेशवासियों 
से-- हमें विविध सुविधाएं मिलती हैं, उनका हम पर बहुत ऋण है। 
इस लिए हमें उसे चुकाने का यथाशक्ति प्रयत्ञ करना चाहिए । हमारे 
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अपने ग्राम या नगर आदि के प्रति क्या-क्या कतंव्य हैं, यह आगे 
प्रसंगानुसार बतलाया जायगा | यहाँ तो केवल इतना ही कहना है कि 
हमारा जीवन केवल हमारे ही लिए नहीं है, हमें दूसरों से सुविधाएँ 
मिलती हैं, उनके प्रति हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है। 
समाज में नियमों को आवश्यकता--हम यह विचार 
कर चुके हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह दूसरों से 
मिलजुल कर रहता है। अब यदि किसी मनुष्य का सम्बन्ध थोड़े से 
ही अषप्दमियों से, तथा बहुत नजदीक का, हो तो उसके व्यवहार के 
लिए नियमादि बनाने को विशेष आवश्यकता नहां होती। उदाहरण 
के लिए. एक परिवार के आदमी अपने आ्राप सब कार्य सुचारु रूप से 
कर लेते हैं। परन्तु ज्यों-ज्यों हमारे सम्बन्ध का क्षेत्र बढ़ता जाता है 
त्यों-त्थों हमारे व्यवद्दार में सरलता कम हो जाती है, पेचीदगी बढ़ 
जाती है, त्रुटियाँ होने की सम्भावना अ्रधिक हो जाती है । बात यह है 
कि मनुष्यों में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुगंण होते हैं, उनमें 
स्वार्थ की भावना होती है | हरेक श्रादमी यह चाहता है कि उसे 
कम-से-कम कष्ट उठाना पढ़े और अधिक-से-अधिक लाभ हो। वह 
दूसरों की असुविधाओं का विचार कम करता है, बद्द उनके पदार्थों से 
भी अपना मतलब पूरा करना चाहता है | यदि समाज में मनुष्यों की 
इस प्रद्नति को बे-रोक-टोक रहने दिया जाय, इस पर कोई नियत्रण या 
बंधन न रहे, (जिसकी लाठी उसकी भैंस? की नाति रहे, तो उनमें कैसा 
घोर संघर्ष हो ! सम््रज का जीवन ही संकटमय हो जाय ! 
इसलिए. यह आवश्यक है कि समाज में रहनेवाले मनुष्यों के 
पारस्परिक व्यवहार की सुगमता के लिए, कुछु नियम बनाये जाय, 
जिनका यथेष्ट ध्यान रखे जाने से सब को, सामूहिक रूप से, लाभ हो; 
सामाजिक जीवन सुखपूबंक व्यतीत हो | इन नियमों का उद्द श्य यह 
हीता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वत्वों या श्रधिकारों का समुचित 
उपयोग करे, परन्तु कोई दूसरों के, उनके स्वत्व भोगने में बाधक न 
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हो । समाज का प्रत्येक अंग दूसरे अ्रगों की उन्नति में भी सहायक हो, 
जिससे समस्त समाज की यथेष्ट रक्षा ओर वृद्धि होती रहे | 

ये नियम समाजशासत्र के अंग होते हैं। श्रथशासत्र; राजनीति- 
शासत्र, इतिहास और नागरिकशास्र श्रादि सामाजिक विद्याएँ हैं। ऐसी 
विद्याश्रों का आधार यह है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। यदि 
मनुष्य समाज में न रहे तो इन शास्त्रों का अ्रस्तिव न हो। अ्रगले 
अध्याय में हम इस बात का विशेष रूप से विचार करंगे कि नागरिक 
शास्त्र किसे कहते हैं, उसका ज्षेत्र क्या है, उसमें किन-किन वातों का 
विबेचन होता हे । 


न 0 


दूसरा अध्याय 
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“राजनोति का काम है, कि वह समाज के लोगों की 
जोवन-ज्योति बुभने न दे और उसे सदैव उन्नति की ओर 
अग्रसर करे ।'*' ** *** कोई कानून कानून नहों है, जो प्राकृ- 
तिक नियमों के विरुद्ध हो और मनुष्यों के नैसगिक अधिकारों 
में वाधा उपस्थित करे |? 

--राधामोहन गोकुल जी 


नागरिक-नागरिक शासत्र के विषय को समभने के लिए, पहले 
हमें यह जान लेना चाहिए कि नागरिक? किसे कहते हैं। नागरिक 
शब्द का साधारण अर्थ “नगर का निवासी” है । परन्तु शास्त्र की दृष्टि 
से ग्राम-निधासी और नगर-निवासी में कोई भेद नहीं माना जाता, 
और न जाति-बिरादरी या धर्म और सम्प्रदाय आदि के भेद से ही 
लोगों के नागरिक होने में कोई श्रन्तर होता है| पर यह आवश्यक नहीं 
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है कि विसी राज्य के सब ही श्रादभी उसके नागरिक माने जाये। 
राजनैतिक भाषा में इस शब्द का प्रयोग राज्य के केवल उन्हीं आदमियीं 
के लिए होता है, जिन्हें वहाँ वे अधिकार प्राप्त हों, जिन्हें “नागरिक 
अधिकार” कहा जाता है। नागरिक अपने राज्य के सदस्य या अ्र॑ग 
होते हैं, उनसे उस राज्य का संगठन होता है; उनके उस राज्य के 
प्रति कुछ कतव्य होते हैं । | 
भारतवर्ष में रहनेवाले सब पुरुष और ख््रियाँ भारतीय नागरिक 
हैं। इसमें ऊंच-नीच, जाति-पांति, या छूत-अछूत का कोई विचार 
नहीं । आह्मण, क्षत्री, वैश्य या शुद्ध का, शिया ओर सुत्नी मसलमान 
का, तथा रोमन केथलिक या प्रोटेस्टंट ईसाई का कोई भेद-भाव नहीं । 
यही क्‍यों, योरपियन या अ्रमरीकन आदि भी, श्रपनी जन्मभूमि त्याग 
कर इस देश में बस जाने पर “भारतीय नागरिक? हो सकते' हैं । 
ब्रिटिश साम्राज्य के देशों के निवासियों को, अ्रपनी जन्म-भूमि का 
त्याग न करने पर भी, यहाँ नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं; इसका 
कारण यह है कि भारतवर्ष इस समय ब्रिटिश साप्राज्य का अंग है। 
अधिकारों और कतव्यों के सम्बन्ध में विशेष विचार आगे किया 
जायगा; यहाँ उनके उदादरण स्वरूप यह उल्लेख कर देना है कि 
नागरिक को, निर्धारित योग्यता होने पर, अपने राज्य के शासन- 
प्रबन्ध में, मत देने का तथा विविध राजनैतिक पदों को प्राप्त करने 
आ्ादि का श्रधिकार रहता है। उसे स्वदेश में श्रपनी रक्षा तथा उन्नति 
के साधन प्राप्त होते हैं; विदेशों में उसकी जान-माल की रक्षा की 
_ जिम्मेवारी उसके राज्य पर होती है। इस प्रकार उसे ऐसे बहुमूल्य 
अधिकार रहते हैं, जो वहाँ के नागरिक न होनेत्राले व्यक्तियों को 
बड़ी कठिनाई से, बहुत प्रयत्नों के करने पर ही मिलते हैं, श्रथवा मिल 
ही नहीं सकते । निस्सन्देह ये बातें विशेषतया स्वाधीन, वेध राजतंत्र 
या प्रजातत्र वाले राज्यों में ही होती हैं, अनियंत्रित राजतत्र वाले राज्यों 
में नहीं होतीं । 
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अस्तु,, इन अधिकारों के प्रतिफल-स्ंवरूप्र प्रत्येकि नागरिक का 
अपने राज्य के प्रति कुछ उत्तरदायित्व होता है। उसे राज्य के नियम 
पालने, कर ( टक्स, ) देने, और झावश्यकता द्वोने पर सैनिक सेवा 
करने आदि के कुछ कंतंव्य भी पालन करने होते हैं| जब कोई नाग- 
रिक अपने कतंव्य-पालन में त्रुटि करता है तो उसे अपने राज्य के 
प्रचलित नियमों के अनुसार दंड मिलता है, और दंड पा चुकने की 
अवधि त॑क वह श्रपन कुछ अ्रधिकारों से वंचित रहता है | 
| नागरिक ओर प्रजा--कहीं-कहीँ, प्रायः एकसत्तात्मक शासम- 
पद्धति वाले या पराधीन देशों में 'नागरिक्रों! को प्रजा! कहां जाता 
है । साधारण बोलचाल में यह शब्द कुछ अधीनता का सूचक माना 
जाता है। (प्रजा! कहने से ऐसे आदमियों से श्रमिंप्राय होता है, जो 
राज्य के नियमों के अधीन तो हों, परन्तु जिन्हें शासन-सम्बैधी अ्रधि- 
कार न हों, अर्थात्‌ जो नागरिक न हों। तथापि वैध शासनपद् ति वाले 
स्वाधीन राज्यों में नांगरिकों को प्रजा कहे जाने से उनके अधिकारों 
में कुछु कमी होने की बात नहीं मानी जाती | उदाहरण के लिए, 
इज्ञलेएड के निवासी वहाँ की प्रजा कहलाते हुए भी, नागरिक अधि- 
कारों के वैसे ही अधिकारी हैं, जैसे अ्रमरीका के संयुक्त-राज्यों के 
निवासी, जो कि वहाँ के “नागरिक? कहे जाते हैं। परन्तु जिन राज्यों 
में अनियंत्रित या स्वेच्छाचारी शासनपद्धति प्रचलित है, अथवा जो 
देश पराधीन हैं, उनमें प्रजा के वैध अ्रधिकार बहुत कम होते हैं । 
इस प्रनंग म॑ संक्षेप में यह भी जान लेना उपयोगी होगा कि 
हिन्दी साहित्य में 'नागारिकः और “प्रजा? शब्द का क्या श्रमिंप्राय है। 
प्राचोन साहित्य में “नागर”, या 'नागरिक! शब्द का उप्रयोग छठुर या 
धूतं आदि अथ में हुआ है, ऊाहे वह व्यक्ति आम. में रहनेवालां हो, 
या, नगरः में | बहुधा राजा ज्लोग नशरों:में'-रहते हैं ओर उंनके पास 
ऋल्त राजक्राज करनेबाशें होते. है, तथा कुछ विद्वान . आदि राना के 
ऋाजित होते हैं; बहुत ख्रे/विभज्ों था संस्कात्री का केन्द्र, कार्यालय या 
५4 
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दफ़्र भी वहाँ ही हो जाता है ! इसलिए उनसे सम्पक रखनेवाले नगर- 
निवासियों में बुद्धि औ्रौर चतुराई श्रधिक हो जाना स्वाभाविक है; उनमें 
अधिकार-जश्ञान, होशियारी, चालाकी आदि गुण, गाँववालों की 
अपेन्षा श्रधिक द्वो जाते हैं | कुछ श्रादमी अ्रपने शान और चतुराई 
का दुरुपयोग भी करते पाये जाते हैं, सम्भवत:ः इसीलिए हमारे प्राचीन 
साहित्य में “नागरिक? शब्द का उपयोग धूत॑ के अ्रर्थ में हुआ होगा। 
क्रमशः “नागरिक” शब्द से नगर-निवासियों का बोध होने लगा। 
निदान, साहित्य की दृष्टि से भी इस शब्द में शञानवान होने, अपने 
अधिकारों को जानने, और उनकी रक्षा करने आदि“ का भाव 
शामिल है । 

प्रजा! शब्द का अ्रथ साहित्य की दृष्टि से बाल-बच्चों का है। बाल- 
बच्चों का काम बड़ों की श्राज्ञा में रहने का है । उनका कतंव्य है कि 
वे समुचित नियमों का पालन करे | उनके अधिकारों का प्रश्न विशेष 
रूप से उपस्थित नहीं द्दोता, उनके माता-पिता श्रादि का कार्य है कि वे 
उनके सुख स्वास्थ्य आदि का समचित ध्यान रखे। प्राचीन भारतीय 
संस्कृति में राजनेतिक दृष्टि से प्रजा? के इस अथ की रक्षा की गयी 
है| राजा का धर्म है कि वह प्रजा को प्रतन्न रखे, हर प्रकार के कष्ट 
उठाकर उसका, पत्र की तरह, पालन-पोषण करे | यदि वह ऐसा न 
करे, तो वह राजा कहलाने योग्य नहीं, और प्रजा को उसकी आज्ञा 
में रहने की श्रावश्यकता नहीं | श्रस्तु, साहित्य की दृष्टि से प्रजा? 
शब्द में विशेष भाव कतंब्य-पालन का है; अ्रधिकारों का विचार इसमें 
गोण है। आधुनिक राजनीति में भी इस शब्द के शअ्रर्थ में कुछ ऐसा 
ही भाव मिलता है | 

नागरिक शास्त्र--नागरिकों के नागरिक जीवन का उद्द श्य 
अपनी व्यक्तिगत तथा सामहिक उन्नति करना है। इसके लिए उन 
सज्य में क्या-क्या और कहाँ तक अधिकार होने चाहिए, तथा: उनका 
एक दूसरे के प्रति,. राज्य के प्रति, क्या-क्या. कर्देव्य है--इस. विषय का 
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विवेचन करनेवाला शास्त्र "नागरिक शास्त्र” कहलाता है। इस शाख्र में 
विशेषतया राजनैतिक दृष्टि से विचार किया जाता है। यह बतलाता 
है कि नागरिक जीवन किस प्रकार उत्तम हो सकता है, उसके लिए 
नागरिकों को राजनेतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक श्रादि क्षेत्रों 
में क्या-क्या कार्य करना चाहिए और उनके विविध कार्यों में कहाँ तक 
ऐसा नियंत्र/ रहना चाहिए कि एक-दूसरे के उचित स्ार्थो' 
में बाधा न हो; जिससे सबके विकास में अधिक-से-अधिक सुविधा 
मिल सके | इस शात्र के अध्ययन से मनुष्य अपने राज्य की, श्रोर 
गौण रूप से संसार की सुख-शांति बढ़ाने में सहायक होता है। 


नागरिकशास्त्र ओर अन्य सामाजिक विद्याएं; ( के ) 
अथशास्त्र--पहले कहा जा चुका है कि न,गरिक शास्त्र की भांति अर्थ 
शासत्र, राजनीति, इतिहास आदि समाज-शासत्र के आंत हैं। नागरिक 
शास्र का सामाजिक विद्याओं से घनिष्ठ सम्बन्ध है। एक प्रकार 
से वे इसके सहायक हैं| वे भिन्न-भिन्न विषयों की खोज करते हैं और 
उस खोज के परिणाम-स्वरूप कुछ नियम या सिद्धान्त स्थिर करते हैं । 
नागरिकशाज्र में उन सिद्धान्तों का उपयोग होता है। 


उदाहरण के लिए अथंशासत्र धन सम्बन्धी ज्ञान की खोज करता है| 

वह यह बतलाता है कि धन की उत्पत्ति, उसके उपभोग, विनिमय औ्रौर 
वितरण के क्‍या सिद्धान्त हैं। नागरिकशाञ्र से ज्ञात होता है कि 
धनोत्पत्ति आदि में मनुष्यों का परस्पर कैसा व्यवहार होना चाहिए, 
पूंजीपति "अपने कारखानों में कोई ऐसा नियम या प्रबन्ध 
तो नहीं प्रचलित करते कि जिससे श्रमजीवियों को अपने नागरिक 
अधिकारों के उपयोग में बाधा उपस्थित हो | अ्रथशास्र का उद्द श्य यह 
है कि समाज के भौतिक श्रभावों को दूर करके मनुष्यों की सुख-सम्पत्ति 
की दृद्धि करे | उसका यह उद्द श्य तभी यथेष्ट रूप से सफल हो सकता 
है, जब धनोत्पत्ति आदि में. नागरिक-शासह््र के नियमों का समुचित ध्यान 
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रखा जाय । इसके साथ ही मंम्ुष्यों का नागरिक जीवन अच्छी तरह 
बिताने के लिए, उनकी आर्थिक उन्नति होमा ज़रूरी है। 


(ख) राजनीति-शास्त्र-नागरिकशाख्र राजनीति-शास्र का तो 
एक अंग ही है| इन दोनों शासरों का इतना घन्रिष्ट सम्बन्ध है कि इन्हें 
पूण रूप से प्रथक्‌ करना असम्भव सा है। राजनीति-शाखस््र राज्य के 
मूल, उसकी उत्पत्ति, उसके विविध घ्वरूप, तथा उसके विकास और 
शासन सम्बन्धी सिद्धान्तों आदि के विषय में बिविध दृष्टियों से विचार 
करता है । नागरिकशाजञ्र का मुख्य विषय नागरिक है, परन्तु इसे गौण 
रूप से राज्य के सम्बन्ध में भी विचार करना होता है, क्‍योंकि 
किसी समूह के व्यक्तियों के नागरिक होने के लिए राज्य का निर्माण 
होना श्रौवश्यक है | यदि राज्य में उसके नांगरिकों को श्रधिकारों की 
अच्छी तरह रक्षा हो, तथा नागरिक अपना कतंथ्य ठीक-ठीक पालन 
करनेवाले हों, तो वहाँ की शासनपद्धति का स्वरूप चाहे जैसा हो, उससे 
विशेष हानि नहीं पहुँचेगी | वरन्‌ यह कहा जा सकता है कि किसी देश 
की प्रचलित शासनपद्धति की उपयोगिता जाँचने के लिए. एक कसोी 
यही है कि वहाँ नागरिक शास्त्र के नियमों का व्यवहार कहाँ तक 
होता है। 

(ग) इतिहास--इतिहास को हम मनुष्य-समाज के विविध 
प्रकार के कार्यों. ओर अनुभवों का क्रमबद्ध विवेचन कह सकते हैं | 
उसके अनुशीलन से ही पाश्चात्य विद्वानों ने नागरिकशासञ््र के पुराने 
जमाने के नियम मालूम किये हैं, और इसकी बहुत-सी त्रुटियों का 
संशोधन किया है। नागरिकशास्र के नियमों का आधार मनुष्य जाति 
का अनुभव है; ज्यों-ज्यों इतिहास के द्वारा अधिक विचारों और 
अनुभवों का ज्ञान होता है, इस शांखत्र के नियमों पर नया प्रकाश पड़ता 
है, औंर उत्तके परिषर्तन और संशोधन"में सहायता मिलती है। इस 
प्रकार, नांगरिक शास्त्र का इतिहास से कितना सम्बन्ध है, यह स्पष्ट हीं 
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जाता है | वास्तव में नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति ओर विकास में इतिहास 
से बड़ी सहायता. मिली है । 

इसी तरह, नागरिक शास्त्र और अन्य सामाजिक विद्याश्रों का 
कैसा सम्बन्ध है, यह विचार किया जा सकता' हे। अब हम इसकी 
तुलना भोतिक बिद्याओं से करेंगे । 


नागरिक शास्त्र ओर भौतिक विद्याएँ--.नागरिक शास्त्र ने 
श्रभी पूर्णता प्राप्त नहीं की है। इसके इस समय के प्रचलित सिद्धान्तों 
में पीछे भूल मालूम हो सकती हैं। ये सिद्धान्त अपने संशोधम के 
लिए समाज के नये-नये श्रनुभवों की प्रतीक्षा में रहते हैं। इसके विप- 
रीत, भौतिक विद्याओ्रों के बहुत से सिद्धान्त मूल रूप मे बहुत-कुछ 
स्थिर रहते हैं। उन पर समाज के विकास या उत्थान-पतन का कीई 
प्रभाव नहीं पड़ता । नागरिक शास्त्र के सम्बन्ध में यह बात नहीं है। 
: इसके जो नियम प्राचीन काल में ठीक माने जाते थे, उनमें से कितने 
ही अ्रव रद हो चुके हैं, तथा जो नियम इस समय प्रचलित हैं, उनके 
सम्बन्ध में न-मालूम कब कैसे संशोधन की आवश्यकता हो। 


रसायन-शाखत्र आदि कुछ भौतिक विद्याएं प्रयोगात्मक हैं; 
अर्थात्‌ उनके, इच्छानुसार प्रयोग किये जा सकते हैं | उनके नियमों की 
परीक्षा अ्ल्पकाल में और सहज ही हो सकती है । उन विषयों का 
विद्यार्थी उनके सम्बन्ध में जाँच करने के लिए भिन्न-भिन्न परिस्थितियाँ 
वैदा करके उनके परिणाम जान सकता है। उदाहरण के लिए! वह 
यह मालूम कर सकता है कि“अमुक पदार्थों के मिला देने से कौनसी 
चस्तु तैयार होगी, उसका रंग-रूप केसा होगा, अ्रथवा किंसी वस्तु पर 
गर्मी, सर्दी, हवा, पामी, प्रकाश या अंधकार शादि का क्‍या प्रभाव 
पड़ेमा । परन्तु नागरिक शाक्ष के जिशासुश्रों की परीक्षण की ऐसी 
सुविधाएँ नहीं होतीं । वे ययेष्ट परिस्थितियाँ पैदा नहीं कर सर्केति | उन्हें 
दीर्ष काल के. इतिहास का अध्ययन करके ही” कुछ अनुमाम 'करंनी' 


श्र नागरिक शास्त्र 


पड़ता है, क्रमशः दस अनुमान की जाँच होती है श्रौर नियम निश्चित 
किये जाते हैं। नये-नये अनुभवों के श्रनुसार, इन नियमों में परिवतंन, 
या संशोधन होता रहता हे । ह 


*_ नागरिक शास्त्र के नियमों का व्यवहा र-नागरिक शास्त्र के 
नियमों का आधार मनुष्यों के पारस्परिक व्यवहार हैं। इन व्यवहारों में 
देश के प्राकृतिक, श्रार्थिक, सामाजिक या राजनेतिक आदि परिवतंन के 
कारण अन्तर पड़ता रहता है। इसलिए नागरिकशाश्र के सिद्धान्तों के 
ब्यवद्वार में समय-समय पर भेद उपस्थित होता रहता है | उदाहरण के 
लिए दासता या गुलामी के हटाने या धार्मिक खतंत्रता सम्बन्धी जो 
विचार उन्नत राज्यों में अब माने जाते हैं, वे कुछ समय पहिले 
मान्य न थे। फिर, जिस प्रकार एक देश की स्थिति सब वालों में एक- 
सी नहीं होती, उसी प्रकार सब देशों की स्थिति भी किसी एक समय में 
पूरे तौर से समान हाना आ्रावश्यक नहीं है | इनलिए प्रत्येक देश के 
लिए, उसकी उस समय की परिस्थिति के अनुसार, नागरिक शातञ्र के | 
नियमों के व्यवहार में कुछ भिन्‍नता होनी स्वाभाविक है | 


इस विषय के अध्ययन की आवश्य कता--..पुरुष हो यास््री, 
धनवान हो या निधन, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने कतव्यों 
और अधिकारों की ओर समुचित ध्यान दे, सुयोग्य नागरिक बनने 
का यत्न करे, ओर देश की उन्‍नति ओर रक्षा में यथेष्ट भाग लेते हुए 
उसकी सुयोग्य सन्‍्तान कहलाने का अधिकारी हो । यह तभी ही सकता 
है, जब वह नागरिक शास्त्र के विषय का भली भाँति अध्ययन करे, ओर 
इसकी शिक्षा को अपने व्यवहार में लाबे। इस विषय के 
अध्ययन की श्रावश्यकता इसलिए भी है कि यदि कोई हमारे अ्रधि- 
कारों का अपहरण करने लगे तो इसके अध्ययन से हम उनकी रक्षा 
करने में समर्थ हो सकते हैं, और इस प्रकार-अपने उत्तराधिका रियों के 
लिए नागरिक अधिकारों की बहुमूल्य सम्पत्ति ुरक्षित छोड़ सकते हैं। 


नागरिक शाख का विषय ७ 


नागरिक शास्त्र, शिक्षा का एक आवश्यक अंग हे-.. 
वास्तव में शिक्षा का उद्द श्य कुछ लिखना-पढ़ना जान लेना, या श्राजी- 
विका प्राप्त करने के य॑ ग्य बन जाना ही नहीं है | शिक्षा का उद्द श्य है, 
नागरिकों की विविध शक्तियों का समुचित विकात और मनुष्यत्व की 
यथा-सम्भव पूरणता की प्राप्ति | विद्यार्थियों को यह भी सिखाया जाना 
चाहिए कि व्यक्तिगत, सामाजिक, या राजनैतिक आदि ऐसे कोन-को न- 
से कतंव्य हैं, जिनका उन्हें श्रपने मनुष्य-जीवन में पालन करना है, 
और कौन-कौनसे अधिकार हैं, जिनका उन्हें अच्छी तरह उपयोग 
करना चाहिए; श्रर्थात्‌ संक्षेप में विद्यार्यी किस प्रकार आदर्श नागरिक 
बनकर अपने देश, अ्रपने राज्य, ओर किसी अंश में संसार की 
अधिक से-अधिक सेवा कर सकते हैं | जब शिक्षा का उद्द श्य यह है, 
तो कतंव्य और अधिकारों का ज्ञान कराने वाली विद्या--नागरिक 
शाखत्र--का उस शिज्षा का एक आवश्यक अ्रंग होना स्पष्ट ही है। 
निस्सदेह, नागरिक शास्त्र के इन के बिना, सब शिक्षा श्रधूरी या 
अपूण हैं । 

इस अध्याय को समाप्त करने से पूव तनिक इस बात का भी 
विचार करलें कि भारतवष मं इस शास्त्र की ओर कैसी प्रवृत्ति रही है। 


भारतवर्ष में नागरिक शास्त्र--भारतवर्ष की संस्कृति कुछ 
विशेष प्रकार की होने से, यहाँ प्राचीन काल में व्यक्तियों के कतंब्यों 
ओर अधिकारों पर, शास्त्रीय विचार नहीं हुआ । प्राचीन स्म्रतियों और 
पुराणों में मनुष्यों के कतंव्यों का उल्लेख स्थान-स्थान पर मिलता है । 
उन ग्रन्थों में यह भी बतलाया गया है कि कतंव्य पालन न करनेवालों 
को अ्रथवा दूसरों के अधिकारों का श्रपदहरण करने वालों को क्या दंड 
दिया जाय। हाँ, दमारे प्राचीन साहित्य में कतंव्य और अ्रधिकारों के 
सम्बन्ध में क्रमबद्ध शासत्र का अभाव दी है। अरब परिस्थिति ऐसी 
है कि इस विषय को अच्छी तरह समझे विना, कोई आदमी अपने प्रति 


१६ मागरिक शास्र 


अथवा अ्रपने राज्य के प्रति यथेष्ट. कतव्यों का पालन तथा श्रेपने समु- 
चित श्रधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता | इसलिए इस पर भली भांति 
विचार और चर्चा होनी अत्यन्त आवश्यक है | कुछ समय से यहाँ 
शिक्षा-क्रम में इस विषय को अधिकाधिक स्थान मिल रहा है। अब 
यहाँ नागरिक त्रिषयों की जाणति बढ़ती जा रही है। आशा है 
नागरिकश|स्त्र के पठन-पाठन की थ्रोर यथेष्ट ध्यान दिया जायगा | 





तीसरा अध्याय 
. राज्य ओर नागर्कि 


राज्य-निर्माण--पहले बताया जा चुका है कि अकेले-दुकेले 
रहने से मनुष्यों की भोतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती; 
साथ ही उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति भी उन्हें समूह म॑ रहने के लिए 
प्रेरित करती है | इसलिए. वे समाज में रहते हैं। सामाजिक जीवन 
उसी दशा में सुल्लमय हे। सकता है, जब प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से 
प्रेम और उदारता का व्यवहार करे, कोई किसी को हानि न 
पहुँ चावे | इस उद्द श्य से कुछ नियम बनाये जाते हैं| इसके साथ, 
ऐसी योजना करने की भी आवश्यकता होती है कि नियमों का यशथेष्ट 
पालन होता रहे | ऊँचे विचार वाले, सज्जन पुरुष तो ऐसा स्वयं कर 
लेते हैं; परन्तु किसी भी समाज में बहुत समय तक सब आदमियों के 
ऐसे ही होने की ओशा नहीं की जा सकती | साधारण तौर से बल- 
बान पुरुष दूसरों की बस्तुओं को छीना-भपटी करके 'लेने को उत्सुक 
'रंहते. हैं | वे निबलों को सताते हैं, और उन्हें शांति-पूवक जीवन 
ब्यतीत नहीं करने देते। इसलिए ऐसा प्रतन्ध करने की श्रावश्यकता 
डॉंती है।कि लोगों के स्वार्थ और घुरी भावनाओं पर नियंत्रण रहे । 


राज्य श्र नागरिक १७ 


ऐसी संस्था का संगठन किया जाता है, जो समाज के सब आदमियों 
से इस उद्द श्य की पूर्ति के लिए समुचित नियमों का पालन कराये; 
नियम भंग करनेवालों को दर्ड देकर या उनमें अच्छे -विचारों का ' 
विशेष रूप से प्रचार करके, उनका सुधार करे | यह संस्था समाज के 
लिए ऐसे कामों को भी करतो है, जिन्हें समाज के व्यक्ति अलग-अलग 
न कर सके, या बहुत कठिनाई .से कर सके। इस संस्था को सरकार 
कहते हैं; ओर, सरकार और जनता का सम्मिलित स्वरूप राज्य 
कहलाता है| सरकार जो काम करती है, उसे साधारण बोलचाल 
में राज्य की ओर से किया हुआ कहा जाता है| इस तरह राज्य और 
सरकार दोनों शब्द एक ही ग्रथ में भी काम में लाये जाते हैं । 

इस अध्याय में हम इस बात का विचार करेगे कि राज्य और 
नागरिकों का परस्पर में क्‍या सम्बन्ध है। पहले राज्य का ठीक स्वरूप 
समभ लेना चाहिए । 


_3 राज्य के आवश्यक अंग; (क) जनता--राज्य का प्रथम 
आवश्यक अंग 'जनता है | यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य-निर्माण 
के लिए मनुष्यों की कम-से-कम कितनी संख्या होनी चाहिए | प्राचीन 
तथा मध्यकाल में अनेक नगरों ने एक-एक राज्य का स्वरूप धारण 
किया हुआ था| उनके निवासियों की संख्या कुछ-कुछ हजार ही 
रही होगी । परन्तु आजकल युद्धों के भय से, तथा आमदरफ़ के साधन 
सुलभ होने आदि के कारण, राज्यों के बड़े-बड़े होने की प्रवृत्ति है । 
अब कुछु हजार की तो बात ही क्‍या, कुछ लाख जनसंख्या वाले 
राज्य भी बहुत ऋम हैं, और उनका अस्तित्व कुछ विशेष कारणों पर 
निर्भर है । इस समय अधिकांश राज्यों की जनता कई-कई करोड़ है.। 


(ख) भूमि--राज्य के निवासियों का किसी मू-भाग से स्थायी 


सम्बन्ध रहना आवश्यक है। यदि कोई समूह अपना मुखिया नियत 
करले और सब झादमी निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य करनें लगें, 


श्८ नागरिक शास्त्र 


परन्तु वे किसी निश्चित स्थान में न रहकर जहाँ-तहाँ धूमनेवाले, 
अर्थात्‌ 'खानाबदोश” हों तो उन व्यक्तियों से राज्य का निर्माण हुआ 
नहीं कहा जा सकता | राज्य के लिए समुद्र का भी यथेष्ट महत्व है; 
तथा, वायुयानों के आविष्कार ओर बृद्धि के कारण आकाश का भी 
उपयोग बढ़ता जा रहा है। फिर भी, कोई जन-समूह बहुत समय तक 
केबल जल याआ्आकाश में नहीं रह, सकता। अ्रतः प्रत्येक राज्य 
में उसके निवासियों के रहने के लिए यथेष्ट भूमि होनी चाहिए । 


(ग) एकता राज्य के निवासियों में एकता होना भी आवश्यक 
है । यदि उनमें परस्पर रक्त-सम्बन्ध है, तथा उनकी भाषा, धर्म और 
इतिहास श्रादि एक ही हैं तो उनकी एकता स्वाभाविक तथा स्थायी 
रूप से रहनेवाली होती हे, अन्यथा उनकी एकता का आधार कृत्रिम 
साधनों पर रहेगा हाँ, यह सवथा सम्भव है कि कृत्रिम साधनों 
से प्रात्त एकता वाले राज्य में, पीछे जाकर एकता के रवाभाविक 
साधनों की वृद्धि होती जाय | अ्रस्तु, यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि 
राज्य की जनता में धर्म, भाषा, सभ्यता ग्रादि में चाहे जितना मेद- 
भाव हो, जहाँ तक राज्य के कार्यो' का सम्बन्ध हों, उन्हें मिलकर 
संगठित रूप से काय करना जरूरी है | 


(घ) शासनं--राज्य में शासन भी होना अनिवाय है। शासन 
का स्वरूप भिन्न-भिन्न राज्यों में प्रथक-प्रथक्‌ होता है, परन्तु शासन 
बिना उसका काम नहीं चल सकता | यदि किसी भू-भाग के 
आदमी संगठित भी हों, परन्तु उनका संगठन धार्मिक या आर्थिक हो 
तो उनका राज्य बना नहीं कहा जा सकता | 

[कुछ लेखक राज्य में जीवन, सदाचार, और पुरुषत्ट ( कठोरता, 
या बैयं आदि ) का होना भी मानते हैं, परन्तु ये राज्य के अप्रत्यक्ष 
गुण हैं।] 

इस प्रकार राज्य मनुष्यों का राजनैतिक दृष्टि से सुसंगठित विशाल 
समुदाय है, जो किसी विशेष भूमि पर बसा हुआ हो । संमरण, रहे कि 


राज्य और नागरिक: ५९ 


वास्तव में राज्य होने के लिए. एक देश का दूसरे देश वालों से 
सवंथा स्वाधीन होना आवश्यक है| उदाहरण के लिए भारतवष 
एक बहुत बड़ा देश है, ओर यहाँ लगभग चालीस करोड़ आदमी 
रहते हैं| इसे, वतमान अवस्था में, ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तगंत रहते 
हुए, वास्तव मं राज्य नहीं कह सकते। इसके विपरीत, अ्रफगानिस्तान 
ओर फ्रांस आदि बहुत छोटे छोटे-होने पर भी राज्य हैं, क्‍योंकि वे 
स्वाधीन हें | हे 
राज्य स्वयं साध्य है या एक साधन मात्र हे १ प्राचीन 
काल में यूनान और रोम आदि में राज्य को एक प्रकार से साध्य माना 
जाता था, जिसके वास्ते व्यक्तियों को अपना जीवन व्यतीत करना 
चाहिए | राज्य के सामने व्यक्ति कोई वस्तु न था । लोगों को वैयक्तिक 
स्वतंत्रता प्रायः कुछ भी नहीं थी। उनके प्र येक कार्य में--शिक्षा, 
आजीविका धर्म और सदाचार आदि में--राज्य का हस्तक्षेप होता 
था; अर्थात्‌, राज्य के नियम ही यह निश्चय कर देते थे कि किसी व्यक्ति 
को किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, कोनसा धर्म स्वीकार 
करना चाहिए, इत्यादि | उस समय वहाँ के राजनीतिज्ञों का प्रायः 
यह मत था कि राज्य से प्रथक्‌ व्यक्तियों का कोई जीवन नहीं, कोई 
अधिकार नहीं | जिप्त प्रकार मनुष्य के भिन्न-भिन्न अंगों का काम सारे 
शरीर की सेवा ओर उन्नति करना है, उसी प्रकार राज्य के व्यक्तियों 
को राज्य रूपी शरीर की सेवा ओर उन्नति में लगे रहना घाहिए, 
अर्थात्‌ उन्हें अपना अस्तित्व राज्य के विशाल अस्तित्व में मिला देना 
चाहिए। अब ऐसे विचारों के समर्थक बहुत कम रह गये हैं। आज- 
कल राज्य को प्रायः स्वयं-साध्य नहीं माना जाता । आधुनिक मत से 
बह एक साधन मात्र हे | इस मत के अनुसार मनुष्य का विकास, 
उसकी उन्नति, उसकी सुख-समृद्धि म्‌ख्य हे, उसकी प्राप्ति के लिए ही 
राज्य का संगठन होना चाहिए । 
. राज्य का उद्द श्य--राज्य का उद्द श्य लोगों के उस स्वेब्छाचार, 
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उदण्डता और अनुचित स्वार्थो' को नियंत्रित करना है, जो उनके 
सामूहिक जीवन में वाधक होते हैं। निस्मन्देह, मनुष्य राज्य का संग- 
ठन करके अपनी कुछ स्वतन्त्रता का भियंत्रित क्रिया जाना स्वीकार 
करते हैं, परन्तु यह नियंत्रण वे इसीलिए स्वीकार करते हैं कि वे 
वृहत्‌ स्त्रतन्त्रता का उपयोग कर सकें; किसी न गरिक के कायें में दूसरे 
नागरिकों के स्वाथ आदि के कारण कुछ बाधाएँ न हों। यह स्पष्ट है 
कि राज्य की ओर से होनेवाला नियंत्रण कम से कम होना चाहिए; 
वह केवल उतना ही ही, जितना नागरिकों की तध्ामूहिक उन्नति ओर 
विकास के लिए आवश्यक हो; जितने से नागरिकों का सामूहिक जीवन 
सुख-शान्ति से ब्यतीत हो । राज्य के नियमों से नागरिकों की शिक्षा 
या धरम आदि किसी ऐसे विषय में हस्तत्ञेप न होना चाहिए, जिसका 
सम्बन्ध नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन से हो | 


राज्य ओर नागरिक--राज्य के नियमों अथात्‌ कानूनों 
की श्रावश्यकता या अनावश्यकता, उपयोगिता और अ्नुपयोगिता की 
जाँच करने के लिए एकमात्र कसोटी सावजनिक हित है । जिन कानूनों 
से नागरिकों के सामूहिक हित में बाधा पड़ने की सम्भाव ॥ या आशंका 
हो, उनके विपय में नागरिक यथेष्ट परिवर्तन, परिवद्ध न, या संशोधन 
उपस्थित कर सकते हैं, अथवा यदि आवश्यकता हो तो उसे सबथा 
रह भी कर सकते हैं। इसी प्रकार जब उन्हें यह मालूम हो जाय कि 
राज्य का तत्कालीन स्वरूप अपने उद्द श्य की पूर्ति नहीं कर रहा है, 
अर्थात्‌ उसके द्वारा नागरिकों का यथेष्ट विकास और उन्नति नहीं हो 
रही है तो वे राज्य के उस स्वरूप को बदल कर नयी तरह के राज्य की 
स्थापना कर सकते हैं। आजकल किसी आदमी को अच्छा नागरिक 
होने के लिए यह बात निरन्तर याद रखनी चाहिए कि में भी 
इस राज्य का बनाने वाला हू । यह राज्य श्रच्छा या बुरा, जैसा भी है 
उसके यश अपयश का मैं भागौदार हूँ। जहाँ में यह चाहता हूँ कि 
राज्य मेरे सामाजिक या राजनैतिक जीवन को अच्छे-से-अच्छा होने 
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में सहायके हो, वहाँ मेरा भी यह कतंव्य हो जाता है कि मैं राज्य के 
कानूनों और उसके स्वरूप को अच्छो-से अच्छा बनाऊँ, में राज्य के सधार 
श्रोर उन्‍नति के लिए भरसक प्रयत्न कह। जब तक नागरिकों में 
राज्य के प्रति ऐसी भावना न हों, वे अपने नागरिक! पद के उत्तर- 
दायित्व को यथेष्ट रूप से समभनेवाले नहीं कहे जा सकते। 

राज्य और नागरिकों के पारस्परिक सम्बन्ध फो श्रच्छी तरह जानने 
के लिए सरकार औ्रोर उसके कायों के विषय में कुछ श्रावश्यक ज्ञान 
प्राप्त कर लेना उपयोगी होगा । 


सरकार के कार्य... 9) सरकार नागरिकों की सुख-शांति तथा 
उन्नति के लिए नियम, कायदे या कानून बनाती है। (२) जो कानून 
'बनाये जाते हैं, सरकार उन्हें ग्रमल में लाती है; और उनके अनुसार 
सेना, पुलिस, और जेल अ्रादि का, ओर डाक, तार, रेल, शिक्षा, 
स्वास्थ्य, व्यापार और उद्योग आदि के लिए विविध प्रकार की संस्थाओं 
का संचालन या प्रबन्ध करती है; इसे शासन-काय कहते हैं। (३) 
सरकार लोगों के कानूनी अ्रधिकारों की र- करती है, और कानून 
तोड़नेवालों को दंड देती है। यह कार्य न्याय के अन्तर्गत है। इस 
प्रकार सरकार के तीन काये होते हें--कानून-निर्माणं, शासन ओर 
न्याय । कही-कहीं तो इन कार्यो" के लिए तीन भिन्‍न-भिन्‍न विभाग होते 
हैं, और कहीं इनमें मे दो या तीनों काय एक ही प्रकार के अधिकारियों 
के सुपुद हाते हैं । 
“| कानून-निर्माण ओर प्रतिनिधि-निरवांचन--जब राज्य छोटे- 
छोटे होते थे, अथवा नागरिकता के अधिकारी बहुत थोड़े आदमी माने 
जाते थे तो राज्य के सब बालिंग आदमी कानून बनाने के लिए'सहज 
ही इकट्टु हो सकते थे। परन्तु राज्य का क्षेत्र अथवा नागरिकों की 
संख्या बहुत बढ़ जाने पर ऐसा होना कठिन, और कुछ दशा में 
असम्भव होता है |!इसलिए यह सोचा गया कि नागरिक अ्रपने-अ्रपनें 
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प्रतिनिधि चुनकर व्यवस्थापक सभाओं का निर्माण करे, और इन 
सभाओं में नागरिकों के विविध हितों तथा स्वा्थों के प्रतिनिधि हों। 


इस सम्बन्ध में आवश्यक है कि जितने ज्षेत्र के निवासियों से किसी 
कानून का सम्बन्ध हो, उस ज्षेत्र के सब निवासियों के प्रतिनिधि उसके 
बनने में योग दें, ओर टेक्स आदि लगावें; [श्रनियंत्रित शासनपद्धति 
वाले देशों में यह बात नहीं होती । पराधीन देशों में शासक जाति के 
आदमी भी अनायास नागरिकों के अधिकार पाकर न केवल कानून 
बनाने में भाग लेते हैं, वरन्‌ प्रायः 'सवसर्वा? हो जाते हैं। ] 


देश सम्बन्धी कानून बनाने में देश के प्रतिनिधि, प्रान्तीय कानून 
बनाने में प्रान्त के प्रतिनिधि, और इसी प्रकार जिले या नगर विशेष 
सम्बन्धी कानून के निर्माण में उत्त जिले या नगर विशेष के प्रतिनिधि 
भाग ले प्रायः बे क्षेत्र में नीति-निर्धारण'" का काम होता है। ज्यों- 
ज्यों नीचे के क्षेत्र में आते हैं; अधिकाधिक व्योरेवार बातें तय होती- 
हैं | किसी देश या प्रांत अ दि के कानूनों का उत्तम या निकृष्ट होना 
उसके नागरिकों के प्रतिनिधियाँ पर निर्भर है। उनकी नेतिक निबलता 
या असावधानी से बहुत हानिकारक कानून बन सकते हैं। श्रतः यह 
ग्रावश्यक हे कि प्रतिनिधि अपने पद के महत्व को समझे' और यथेष्ट 
योग्य होने की दशा में ही प्रतिनिधि बनना स्वीकार करे'। निर्वाचकों 
को भी चाहिए कि श्रनुभवी और निस्वार्थ कार्यकर्ताओं से ही यह पद- 
ग्रहण करने की प्रार्थना करे', ओर उनके ही पक्ष में मत दें । प्रतिनिधि- 
निर्वाचन सम्बन्धी अन्य आवश्यक बातों पर आगले भाग में, “मताधिकार! 
शीषक शअ्रध्याय में, विचार किया जायगा | 


शाप्तक ओर नागरिक-उन्‍नत और विकसित राज्यों में 
प्रतिनिधि-सभा द्वारा स्वीकृत नीति और आय-व्यय के चिट्ठु के अनुसार 
काम करने के लिए अनुभवी कमचारी नियुक्त होते हैं | ये शासक 
कद्दे जाते हैं | इनकी नोकरी तथा वेतन स्थायो होने के कारण . इनका 
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प्रवृत्ति निरंकृशता की श्रोर हेती है। ये अपना उत्तरदायित्व जनता 
( जिसके प्रतिनिधियों से व्यवस्थापक संस्थाओं का संगठन होता है ) के 
प्रति न समझ कर, अपने-अपने सरकारी विभाग के प्रति समभते हैं। 
ये विशेषतया पराधीन राज्य में, जनता के प्रति. बहुत कुछ उदामीन 
रहते हैं और सर्वोपरि बन जाते हैं , पुलिस ओर फोज इनके अधीन 
होने से, तथा दमनकारी कानून आदि से सुसज्जित रहने से इनकी 
सत्ता का सवसाधारण पर विशेष प्रभाव रहता है। परन्तु इन्हें अपनी 
शक्ति का दुष्पयोग न करना चाहिए। इन्हें कोई काय नागरिकों के 
हित के विरुद्ध न करना चाहिए । इन्हें उन नागरिकों का कृतज्ञ होना 
चाहिए, जो इनकी त्र्‌टियाँदूर करके इनके वास्तविक उद्द श्य को 
सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। इस विषय में विशेष विचार आगे 
प्रसगानुसार किया जायगा । 

नागरिकों को चाहिए कि अ्रपने देश के शासकों के काये का 
अच्छी तरह निरीक्षण ओर नियंत्रण करते रहें । उनकी प्रतिनिधि-सभा 
का कतंव्य है कि समय-समय पर शासकों के कार्य की श्रालोचना 
करके उन्हें बतलाती रहे कि उनका काय कहाँ तक उसकी निर्धारित 
नाति के अनुकूल या प्रतिकूल है । 

न्याय ओर नागरिक --कानून-निर्माण और शासन की भांति 
न्‍्याय-कार्य का भी नागरिकों से घनिष्ट सम्बन्ध हे। राज्य के कानून 
नागरिकों ओर शासकों के लिए समान होने चहिए | शासकों के लिए. 
कानून में किसी विशेष सुविधा की आरायोजना न होनी चाहिए । उनका 
व्यवहार कानून के अनुसार है या नहीं, इसका निश्चय न्यायालय करते 
हैं। जब नागरिकों का शासकों से किसी विषय पर मत-भेद हो, तो 
उसका निपदारा न्यायालय में है हो सकता है। न्यायालय इस बात 
का भी विचार करते हैं कि जिन तागरिकों का परस्पर एक दूसरे से 
भंगड़ा है, उनमें से कानून की दृष्टि से किसका पक्ष उचित है, एवं 
किसी व्यक्ति या व्यक्ति-समूह ने किसी नागरिक नियम का उल्लंघन 
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तो नहीं किया है | न्यायालयों का उद श्य यह होता है कि राज्य में 
अपराध कम हों; शासक हों या शासित, सब अपना-श्रपना काये 
कानून की सीमा में रहते हुए करे' । वे श्रर्राधियों के सधार के लिए 
विविध उपाय निश्चित करते हैं,.ओर आवश्यकतानुसार दंड भी ठह- 
राते हैं। इस प्रकार वे नागरिक जीवन को यथाशक्ति उन्‍नत करने में 
सहायक होते हैं। 

न्यायालयों का उद्द श्य पूरा होने के लिए यह आवश्यक है कि 
न्याय-कार्य सस्ता हो, गरीब अमीर सब उससे बराबर लाभ उठा सके। 
न्‍्याय-कार्य निष्पक्ष भी होना चाहिए. अ्रर्थात्‌ उसमें किसी धम्म, र'ग 
या जाति आदि के आरदमियों के वास्ते न तो कोई रियायत हो और 
न कोई सख्ती ही हो | यह भी जरूरी है कि न्यायाधीश इतने स्वतंत्र 
हों कि शासंकों का भी उन पर अनुचित दबाव न पड़ सके | तभी वे 
अपने उत्तरदायित्व का सम्यक्‌ पालन कर सकते हैं | इस विषय का विशेष 
विचार, नागरिकों के न्याय सम्बन्धी अधिकार में, किया जायगा । 

इस विवेचन से यह ज्ञात हो गया होंगा कि नागरिकों का राज्य 
के कानून-निर्माण, शासन, ओर न्याय से क्‍या सम्बन्ध है। नामरिकों 
के अधिकारों का- विवेचन स्वतंत्र रूप से दूसरे भाग में किया जायगा। 
यहाँ नागरिकता सम्बन्धी कुछु आवश्यक बातों का ज्ञान प्राप्त कर लेना 
चाहिए। अगले अ्रध्याय में इसी का विचार किया जायगा। 


पक लि शिल 
चौथा अध्याय 
नागरिकता 

नागरिकता; प्राचीन ' काल में, ओर अब-...पिछले 


अध्याय में हम यद्ध बता चुके हैं कि नागरिक? क्रिस व्यक्ति को 
क्या जाता है । आज कल अल्येक देश में अधिकांश आदमियों को 
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जन्म से ही नागरिकता प्राप्त होती है। प्राचीन काल में प्रायः ऐसा 
नहीं था उदाहरण के लिए यूनान के राज्यों में अधिकांश विदेशियों 
को, तथा युद्ध में जीत कर लाये हुए अथवा खरीदे हुए दासों को, नाग- 
रिक नहीं माना जाता था। दास, अन्य उपायों के अतिरिक्त, कुछ द्रव्य 
देकर भी नागरिकता खरीद सकते थे | अब अधिकांश आदमी नाग- 
रिंकता विरासत में पाते हैं। यह उनका जन्म-सिद्ध अ्रधिकार है । 

ग्रस्तु, अब हमें थह विचार करना है कि किसी राज्य में उन 
मनुष्यों की क्‍या स्थिति होती है, जो नागरिक” नहीं होते | उन्हें नाग- 
रिकता किस प्रकार प्राप्त हो सकती है ? हम यह भी बिचार करेगे कि 
जो “नागरिक” माने जाते हैं, उनकी नागरिकता किन-किन दशाश्रों में 
विल॒प्त हो जाती है । 

अनागरिक--राजनैतिक दृष्टि से किसी देश के मनुष्यों के 

दो भेद किये जा सकते हैं---नागरिक और अ्रनागरिक । जो लोग नागरिक 
नहीं हैं, जिन्हें नागरिकता प्राप्त नहीं है, वे अनागरिक कहलाते हैं। 
इन्हें भी राज्य के विविध नियम णगलन करने तथा कर देने पड़ते हैं । 
इस प्रकार इनका भी राज्य के पति कुछ कतव्य रहता है, जिसे न 
पालने की दशा में ये दंडित होते हैं | 

अनागरिक दी प्रकार के हांते हैं--स्व देशी और विदेशी | किसी- 
किसी देश में स्त्रियों को यथेष्ट नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। 
विशेष प्रकार का दंड मिलने पर राज्य के मनुष्यों को कुछ समय के 
लिए अ्रथतवा सदैव के लिए अ्रनागरिक माना जाता है। ये व्यक्ति 
स्वदेशी अ्नागरिक कहे जा सकते हैं। विदेशी अ्रनागरिक वे हैं, जो 
दूसरे देश से रोजगार आददे के लिए आये हुए हों, परन्तु जिन्हें 
निर्धारित नियमों के अनुसार नागरिक-अधिकार प्राप्त न हुए हों । 

प्रायः प्रत्येक राज्य विदेशियों की रक्षा अपने देश में तो वेसी ही 
करता है, जैसी अपने नागरिकों की; परन्तु श्रन्य देशों में उसे इसको 
चिन्ता नहीं होती । विदेशी कट्टींकहीं जमीन खरीद सकते हैं, और 

४ 
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प्रायः हर एक राज्य में न्यायालय का उपयोग कर सकते हैं | परन्तु 
बहुत से देशों में उन्हें मताधिकार नहीं होता; ओर वे कुछ खास-खास 
शासन सम्बन्धी पद भी प्राप्त नहीं कर सकते | इस प्रकार राज्यों में 
प्रायः विदेशियों के नागरिक श्रधिकार परिमित होते हैं | 


नागरिकता कैसे प्राप्त होती है १--.प्रायः नागरिकता दो 
प्रकार से प्राप्त होती है :--( १ ) जन्म या वंश से, ( २ ) राज्य से 
नागरिकता की सनद लेकर । पहले प्रथम प्रकार पर विचार किया 
जाता है। 
प्रत्येक व्यक्ति उस राज्य का नागरिक माना जाता हैं, जहाँ के, 
उसके माता-पिता नागरिक हों। अधिकाँश राज्यों में, नागरिकता के 
लिए वंश का विचार पुरुष-क्रम से होता है, श्रर्थात्‌ कोई व्यक्ति उस 
राज्य का नागरिक माना जाता है, जहाँ का उसका पिता नागरिक हो | 
इन राज्यों में से किसी राज्य के किसी पुरुष से यदि कोई विदेशी स्री 
विवाह करे तो वह स्त्री अपने राज्य की नागरिक नहीं रहती, वह उस 
राज्य की नागरिक बन जाती है, जिस राज्य का उसका पति नागरिक 
होता है । दूसरे राज्यों में नागरिकता के लिए. वहाँ का विचार ज््री- 


क्रम से होता दे । 
ब्रिठिश कानून यह है कि इंगलैड की सीमा के भीतर या अ्ंग्र जी 


जहाज पर जन्म लेनेवाला व्यक्ति भी ( चाहे उसके माता-पिता श्रंग्र ज 
न भी हों ) ब्रिटिश नागरिक माना जाता है। 

[ इस प्रकार ये व्यक्ति एक ही समय में दो राज्यों के नागरिक हो 
जाते हें-“-( क ) अपने राज्य के, और ( ख ) इंगलंड आ्रादि जन्म- 
स्थान वाले राज्य के | परन्तु अधिकांश देशों में किसी विदेशी को 
नागरिकता? देने के लिए यह आवश्यक - समझा जाता है कि वह 

अपभी मातृभूमि या श्रन्य किसी भी राज्य का नागरिक न रहे। ऐसी 
दा में कोई व्यक्ति एक समय में केवल एक हो राज्य का नागरिक दो 
सकता है । ] 
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इगरलेंड तथा संयुक्तराज्य श्रमरीका आदि कुछ राज्यों में ऐसा 
नियम है कि इन राज्यों के नागरिकों की संतान को, चाहे उसका जन्म 
किसी भी देश में क्‍यों न हो, इन राज्यों की नागरिकता प्रदान की 
जाती है। 


वश ओर जन्म-स्थान--.इस प्रकार नागरिकता की प्राप्ति 
में साधारणतया दो बातें मुख्य होती हैं--( १) वंश और (२) 
जन्म-स्थान । वंश का प्रभाव किसी व्यक्ति पर कितना होता है, माता- 
पिता और परिवार के अ्रन्य सदस्यों के गुण, कम, स्वभाव का कितना 
प्रतिबिम्ब सन्‍्तान में देखने में श्राया करता है, यह सब जानते ही 
हैं। इसकी तुलना में जन्म-स्थान का प्रभाव कुछ दशाओं में बहुत ही 
कम होता है। श्रामदरफ़्त (आवाजाई) के साधन क्रमशः अ्रधिकाधिक 
सुलभ होने के कारण आजकल यात्रा इतनी संगम हो चली है कि 
अनेक व्यक्तियों का जन्म ऐसे राज्यों में हो जाता है जहाँ उन्हें कुछ 
दशाओ्रों मं तो महीना भर भी ठहरना नहीं होता, और जिसके प्रति 
भविष्य में उनकी ममता दया भक्ति बिल्कल नहीं होती, अथवा बहुत ही 
कम होती है। इस विचार से बहुत से राजनीतिज्ञों का मत यह है 
कि नागरिकता-प्राप्ति में जन्म-स्थान की अपेक्षा वंश को अधिक महत्व 
दिया जाना चाहिए । 


देशीयकरण--.'देशीयकरण” ( 'नेचूरेलिजेशन? ) द्वारा भी 
नागरिकता प्राप्त होती है। 'देशीयकरण” का श्रभिप्राय यह है 
कि एक आदमी अपनी जन्ममूमि से भिन्‍न किसी श्रन्य राज्य 
की निर्धारित शर्तों और नियमों का पालन करके, या पालन 
करने की प्रतिज्ञा करके, उस राज्य से नागरिकता की सनद ओर स्वत्व 
प्रात्त करले । ये शर्ते ( या नियम ) भिन्न-भिन्न राज्यों में श्रलग-अलम 
होती हैं, तथापि नागरिकता-प्राप्ति की इच्छा रखनेवालों को प्रायः 
निम्नलिखित बातों में से एक या श्रघिक का पालन करना होता 
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है; इनमें से पहली शर्त तो प्रायः सभी राज्यों में आवश्यक समभी 
जाती है :-- 
(१ ) निर्धारित समय तक निवास करना, ( यह समय जुदा-जुदा 
राज्यों में एक वर्ष से लेकर दस वष तक होता है ); 
( २ ) राजभक्ति अ्रथवा राष्ट्र-भक्ति की शपथ लेना; 
( ३ ) राष्ट्-भापा का ज्ञान प्राप्त करना; 
( ४ ) चालचलन अच्छा रखना; 
(५ ) राज्य की तत्कालीन शासनपद्धति और सिद्धान्तों में 
विश्वास रखना; 
(६ ) अपना भरण-पोषण कर सकना; आवारा न रहना; 
( ७ ) जमीन या जायदाद खरीदना, आदि | 
परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति के उपयुक्त नियम 
पालन करने से ही कोई राज्य उसे नागरिक बनाले; श्रथवा, यदि 
नागरिक बनाये तो उसे नागरिकता के सभी अ्रधिकार प्रदान करे। 


नागरिकता किस प्रकार विलुप्त होती है --.निगन 

लखित बातों से नागरिकों की नागरिकता जाती रहती है :-- 

१--जेंसा पहले कहा जा चुका है, प्रायः एक राज्य की स्त्री किसी 
दूसरे राज्य के नागरिक से. विवाह करने पर अपने राज्य की 
नागरिक नहीं रहती । | 

२--बहुधा एक राज्य का नागरिक दूसरे राज्य का नागरिक बन 
जाने पर अपने राज्य की नागरिकता से वंचित हो जाता है। 

३--जो व्यक्ति भ्रपनी जन्मभूमि से भिन्‍न दूसरे राज्य की सीमा 
में जन्म लेने के कारण ही इंगलेंड आदि देशों के नागरिक बन जाँय, 
वे चाहें तो वालिग होने पर, सूचना देकर, इस दूसरे राज्य की नाग- 
रिकता का त्याग कर सकते हैं। 
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४--यदि कोई नागरिक अपने राज्य के निर्धारित अधिकारी को 
सूचना दिये बिना, बहुत समय तक विदेश में रहे तो उसकी, अपने 
राज्य की, नागरिकता जाती रहती है | यद समय भिन्‍न-भिन्‍न राज्यों 
में दस वर्ष या कुछ कम-ज्यादह है। ( इस प्रकार नागरिकता खो देने 
बाला आदमी यदि अपने नये निवास-स्थान के राज्य की नागरिकता 
प्राप्त नहीं कर लेता तो वह किसी भी राज्य का नागरिक नहीं रहता ।) 

५--ढुव्यवहार के कारण भी नागरिक अयने कञ्न अधिकारों से 
बंचित कर दिये जाते हैं । ह 


नागरिकता का क्षेत्र, राज्य ओर सामाज्य-नागरिकता 
सदैव किसी-न-किसी राज्य की होती है । प्राचीन काल में अ्रधिकतर 
राज्य प्रायः बहुत छोटे-छोटे होते ये । यूनानी राजनीतिशञ अरस्तू का 
विचार था कि एक राज्य का ज्षञेत्र इतना परिमित रहना चाहिए कि 
यदि एक आदमी बीच चोक में खड़ा होकर जोर से बोले तो उस 
राज्य के सब आदमी उसकी आवाज सुन सके। इससे स्पष्ट हे कि 
उसकी कल्पना के अनुसार राज्य आजकल के नागरों से भी छोटे 
थये। प्राचीन काल में भारतवष में भी यह दशा थी कि विदेशी 
आक्रमणकारी किसी सेना को हराकर केवल कछ थोड़े से ग्रामों या 
नगरों पर ही अ्रधिकार पा सकते थे। उन ग्रामों या नगरों के समूह का 
क्षेत्रफल बहुत छो [ठा हता था; ओर उनके पास वाले गाँव या नगर 
आक्रमणकारी से युद्ध या संधि करने में सबथा स्वतन्त्र होते थे। इससे 
कहा जा सकता है कि भूत काल में यहाँ भी थोड़े से ग्रामों या नगरों का 
समृह एक राज्य समझा जाता था। आधुनिक काल में, यद्यपि कुछ 
छोटे-छोटे राज्यों का अस्तित्व बना हुआ है, अ्रनेक स्थानों में पहले 
की स्थिति बदल गयी, या बदल रही है। 


आजकल कुछ राज्यों का विस्तार तों बहुत ही बढ़ गया है। इस 
समय कितने ही साम्राज्य विद्यमान हैं। सिद्धान्त से एक राज्य या 
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साम्राज्य की सभी प्रजा, नागरिकता के अधिकारों की दृष्टि से समान 
समभी जानी चाहिए । परन्तु ऐसा होता नहीं | प्रायः प्रत्येक साम्राज्य 
में कुछ भाग स्वाधीन, कुछ अद्ध -स्वाधीन, और, शेष पराधीन होते 
हैं | स्वाधीन भागों के नागरिकों के जो अधिकार होंते हैं, वह श्रन्य 
भागों के निवासियों के नहीं होते | इस प्रकार साम्राज्य की नागरिकता 
का श्रर्थ, लोगों के लिए अपने-अपने भू-भाग की स्वाधीनता या 
पराधीनता के परिमाण के अनुसार, भिन्न-भिन्न होता है। 


संसार के नॉगरिक-...अनेक विचारशील सज्जन नागरिकता 
के लिए आधुनिक साम्राज्यों की सीमा को भी ठीक नहीं समभते, 
उन्हें इससे अनुदारता के ही भावों का परिचय मिलता है । भिन्न-भिन्न 
साम्राज्यों के पारस्परिक मनोमालिन्य श्रोर संघर्ष के अनुभव के कारण 
वे चाहते हैं कि साम्राज्य न रहे | समस्त मानव समाज का एक विश्व- 
संघ हो, जिसमें प्रत्येक राज्य अपने-अपने कार्य का संचालन करने में 
स्वतंत्र हो, तथा एक दूसरे की यथाशक्ति सहायता करता रहे | इस प्रकार 
वे यह भी चाहते हैँ कि सुयोग्य नागरिक संसार भर का नागरिक हो । 
वह कहीं जाय, कहीं रहे, वह अपने कतंव्यों का पालन करे और हर 
जगह उसके अधिकारों की रक्षा हो। इस विषय में हम अ्रपने विशेष 
विचार आगे प्रकट करंगे । 
इस पुस्तक के इस भाग में नागरिक शास्त्र सम्बन्धी प्रारम्भिक बातों 
का विचार किया जा चुका | श्रब अ्रगले भाग में नागरिकों के श्रधिकारों 
के विषय में ब्योरेवार विचार करे गे | 





दूसरा भाग 


नागरिकों के आधिकार 


पहला अध्याय 
अधिकारों का साधारण विवेचन 
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९ अधिकारों और कतेंव्यों का सम्बन्ध--पहले बताया 
गया है कि नागरिकशास््र में नागरिकों के अधिकारों और कतंव्यों का 
विवेचन द्वोता है | यद्यपि श्रधिकार और कतव्य दो श्रलग-अलग 
बस्तुए मालूम होती हैं, असल में ये जुदा-जुदा दृष्टि से देखी हुई एक 
ही वस्तु के दो स्वरूप हैं। श्रधिकार को यदि दम 'लेना” कहें, तो 
'कतंव्य को हम देना” कह सकते हैं। राम को मोहन से कुछ लेना है, 
या मोहन को राम का कुछ देना है--बात एक ही है। राम ओर मोहन 
'की दृष्टि से लेना ओर देना दो अ्रलग-अलग कार्य हैं, परन्तु दीया 
'ली जानेवाली वस्तु के विचार से काम एक ही है | 

भारतवषं में प्रायः देने का विचार रह औ्रोर पश्चिम में लेने की 
'बात की प्रधानता रही । होना अ्रसल में यह चाहिए कि दोनों ही तरफ 
का ययेष्ट ध्यान रखा जाय | योरप अ्रमरौाका को हम कतंव्य का पाठ 
सिखावें तो हमें उनसे अधिकारों की शिक्षा लेने में कोई श्रपमान नहीं 
समभना चाहिए। व्यावहारिक संसार में, देना और लेना दोनों साथ- 
साथ चलते हैं | 
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अधिकारों की ओर ध्यान देने को आवश्यकता-- 
इसलिए अधिकारों और कतंव्यों का विचार साथ-साथ होना चाहिए | 
हम कतंव्यों की उपेक्षा करके नागरिकों के अधिकारों के आन्दोलन 
करने के समथंक नहीं; पर नागरिकों की यह मनोंदृत्ति भी तो श्रच्छी 
नहीं कि उचित अधिकारों की प्राप्ति का, अ्रथवा प्राप्त अधिकारों की 
रक्षा का प्रयत्न न किया जाय | यह ठीक है कि अधिकार भी अपनी 
मर्यादा से बाहर जाने पर हानिकर होता है। पर इस संसार में दुरुप- 
योंग किस वस्तु का नहीं हो सकता ! अस्त, हमें अपने अधिकारों का 
ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिससे उनका समुचित उपयोग हो सके। 
अच्छा; पहले यह जान लें कि अ्रधिकारों के लक्षण क्य!ः होते हैं। 


अधिकारों के लक्षण--इस विपय में ये बातें ध्यान में रखने 
योग्य हैं--( क ) नागरिक की देसियत से राज्य का प्रत्येक व्यक्ति 
अपने अधिकतम विकास या पू्णता की आशा करता है। इसके लिए 
उसे सम्यक्‌ अधिकार मिलने चाहिए । श्रधिकार पाकर, अपना विकास 
करके, नागरिक दूसरों के लिए भी अधिक उपयोगी हो जाता है। 
अधिकारों से नागरिकों को इस योग्य होने में सहायता मिलती है कि 
वे अपने काय, विचार या श्रनुभव आदि से समाज की सेवा कर सके 
उसे लाभ पहुँचा सकें। इसका अ्रथ यह नहीं हे कि श्रधिकारों से 
नागरिकों को यथेष्ट पूरंता प्राप्त हो जायगी। हमारा आ्रशय यही दे कि 
नागरिकों के यथेन्‍्ट विकास या पूर्ता-प्राति के माग की बाधाश्रों को 
राज्य जहाँ तक हठा सकता है, हटावे | ( ख ) राज्य में, प्रत्येक व्यक्ति 
की, अपने विकास के लिए, श्रधिकार सम्बन्धी माँग का महत्व बरा- 
बर समझा जाना चाहिए; श्रर्थात्‌ नागरिकों की जाति, रंग, माली 
हालत, अथवा धर या सत आदि के कारण उनमें कोई भेद-भाव न 
माना जाना चाहिए। इस विषय पर विशेष विचार “समानता?, 
के अध्याय में किया जायगा | ( ग ) यद्यपि व्यक्तियों में श्रधिकार की . 
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भावना राज्य -निर्माण से पहले भी होती है, ओर वे अपने अ्रधिकारों 
की रक्षा के लिए राज्य का निर्माण करते हैं, तथापि कोई अधिकार 
वास्तव में राजनैतिक भाषा में अधिकार” उसी दशा में कहा जा 
सकता.है, जब कि वह राज्य की ओर से मान्य हो | प्रत्येक अधिकार 
ऐसा होना चहिए, जिसे राज्य के न्यायालय में सिद्ध किया जा सके। 
उसका स्वरूप अ्निश्चित सा न रहना चाहिए; वह कानून द्वारा निश्चित 
आझोर स्पष्ट होना चाहिए । 

इस प्रकार संक्षेप में नागरिक अ्रधिकारों के मुख्य लक्षण ये होते 
हैं; -- 

१--वे नागरिकों को पूणता प्राप्त करने, तथा उनकी विविध 
शक्तियों के विकास म॑ सहायक हों । 

२--राज्य के सब नागरिक उनका समान्न उपयोग कर सकें, ऐसा 
न हो कि कुछ विशेष व्यक्ति या संस्थाएं ही उनसे लाभ उठाबे, और 
दूसरे उसी प्रकार की स्थिति होने पर भी उस लाभ से वंचित रहें । 

३--वे ऐसे हों कि यदि नागरिकों द्वारा उनके उपयोग किये जाने 
में कोई व्यक्ति या व्यक्ति-समूह बाधा उपस्थित करे तो राज्य न्यायालय 
द्वारा उनकी समुचित रज्ञा करा सके | 

नागरिक अधिकारों के सम्बन्ध म॑ अन्य बातों के जानने से पहले 
यह विचार कर लेना आवश्यक है कि उनको कहाँ तक मर्यादा या 
सीमा में रखना आवश्यक है, ओर किन दशाश्रों में नागरिकों को 
स्वतन्त्र कार्य करना उचित है। 


नागरिक अधिकार, ओर राज्य--किसी भी समय, राज्य 
उन व्यक्तियों का समूह होता है, जिनका उसके श्रन्तगंत राजनैतिक 
संगठन हो । इन व्यक्तियों की इस विषय का निर्णय में कभी-कभी त्र्‌ टि- 
या गलती भी हो सकती हे कि नागरिकों के अधिक्रार कहाँ तक मान्य 
दोने चाहिए, और कोनसा श्रधिकार मान्य न होना चाहिए । जब 
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मुझे खूब सोच विचार करने और गम्भीर विवेकशील महानुभावों से 
से विचार-विनिमय कर लेने पर पूरे तोर से यह निश्चय हो जाय कि 
श्रमुक विषय में राज्य का निर्णय ठौक नहीं है, वह गलत दिशा में 
जा रहा है, तो मुझे उससे कदापि सहमत न होना चाहिए; मुझेछ उसके 
विरुद्ध काय करना चाहिए | इस प्रकार ऐसी दुशा में मुके राज्य के 
विरुद्ध ( नेतिक ) अधिकार हो सकता है। श्रवश्य ही मेरा यह 
अधिकार उस समय राज्य को मान्य न द्वोगा, परन्तु मुझे इस प्रकार 
काय करना चाहिए कि राज्य श्रपनी गलती को सुधारे। ऐसा करने 
के लिए मुझे राज्य से मत-भेद रखने की जोखम उठानी ही चाहिए, 
जबकि नागरिक के नाते राज्य को भूलों से बचाना, ओर उसे उच्चतम 
आदरश पर पहुँचाना मेरा कतंव्य है। सत्य की रक्षा करने के लिए, 
ओर राज्य से उस सत्य को मान्य कराने के वास्ते यदि मैं राज्य के 
विरुद्ध काय न करूँगा तों आदर्श की अ्रवह्देलना होगी, और मानव 
प्रगति का कार्य रुक जायगा | कभी-कभी ऐसे अवसर आते हैं जबकि 
कानून-भंग या राजविद्रोह करना नागरिक का कतंव्य हो जाता है, 
ओर ( नेतिक ) अधिकार भी | पर इसका निणय खूब सोच समझ 
कर, शान्ति और निस्स्वार्थ भाव से, होना चाहिए। 

हाँ, राज्य को अ्रधिकार है कि मुभसे वैसे व्यवहार की आशा 
रखे, जो सावजनिक हित में वाधक न हो, उसमें सहायक ही हो। 
राज्य को, मुके ऐसा कार्य न करने देना चाहिए, जिसके कारण दूसरे 
नागरिक उन अ्रधिकारों का उपयोग न*कर सके, जो राज्य की श्रोर से 
उनके लिए प्रास हैं, श्रथांत्‌ मान्य हैं | समाज में प्रत्येक व्यक्ति के हित 
का महत्य समान है। श्रतः मेरा कोई अ्धिक,र सावजनिक हित के 
विरुद्ध नहीं हो सकता । राज्य का कतंव्य है कि सावजनिक हित का 
यथेष्ट ध्यान रखे, प्रत्येक नागरिक के अधिकार को सावेजनिक हित की 
सीमा तक भर्यादित रखे, किसी को इस मर्यादा का उल्लंघन न करने 
दे; जब कोई नागरिक इसकी अबदेलना करे तो राज्य को समुचित 
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नकारबाई करनी आवश्यक है। निदान, ऐसी दशा में राज्य को नाग- 
पररिकों के विरुद्ध अधिकार होते हैं। 


नागरिकों के श्रधिकारों का आधार उनकी योग्यता होनी चाहिए, 
इस बात की समभने के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि उम्र 
घन, जाति, धर्म आदि का इन अ्रधिकारों के सम्बन्ध में विचार किया 
जाना अनुचित है | पहले ज्री-पुरुष भेद का विचार करते हैं | 


सत्री-पुरुप-विचार--प्राचीन भारत में स्त्रियों और पुरुषों के 
राजनैतिक अधिकार बहुत कुछ समान होने का परिचय मिलता है। 
केकयी का रणत्षेत्र में जाकर दशरथ की रक्षा करना, लक्ष्मीबाई का 
कुशलता पूर्वक सैन्य-संचालन करना, श्रहिल्याबाई ओर रजिया बेगम 
का प्रशंसनीय शासन-प्रबन्ध करना, श्रनेक राजपूतनियों का देश-रक्षा के 
'लिये श्रात्म-बलिदान करना, श्रादि--इस बात के कुछ उदाहरण हैं। 
तथापि अधिकांश देशों में स्तियों के अधिकार पुरुषों की श्रपेज्ञा बहुत 
कम रहे हैं। इस समय भी अ्रधिकांश राज्य स्त्रियों को पुरुषों की बरा- 
बरी के अ्रधिकार देने में सहमत नहीं हैं | प्रायः लोगों का मत यह है 
कि कम-से-कम कुछ नागरिक अ्रधिकार तो स्तलरियों को विशेष हो दशा 
'में मिलने चाहिएँ, और, श्रन्य श्रधिकारों के वास्ते कानून के अ्रनुसार 
पुरुषों के लिए जितनी उम्र या योग्वता श्रादि आवश्यक हो, उसकी 
अपेक्ता स्त्रियों के लिए श्रधिक परिमाण रखा जाय । दृष्टान्त के लिए. 
'इँगलैंड में बहुत समय तक यद्द नियम रहा है कि तीस या अधिक वर्ष 
की उम्रवाली स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त हो, जबकि पुरुषों को केबल 
इक्कीस वर्ष की उम्र में मताधिकार प्राप्त हो जाता था; अश्रब तो 
स्त्रियों को पुरुषों की तरह २१ वर्ष की हो जाने पर मताधिकार मिल 
जाता है। श्रस्तु, प्रायः यह लक्ष्य रखा जाता है कि किसी श्रधिकार को 
प्रात्त करनेवाली स्त्रियों की संख्या, उंस अधिकार ब्राले पुरुषों से कम 
रहे | परन्तु सबंसाधारण के विचारों में कुछ उदारता झा रही है। 
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पुरुषों ओर स्त्रियों के राजनैतिक अधिकार समान रखने की प्रदत्ति 
बढ़ रही है | इस सम्बन्ध में विशेष विचार हम मताधिकार” शीषक 
अध्याय मे करंगे । 

अस्तु, स्त्रियों को ऐसे अधिकारों से वंचित करना उचित नहीं है,, 
जिनसे वे राष्ट्र की उन्नति में सहायक हो सकती हैं | श्रवश्य ही इसमें 
पारिवारिक जीवन की सुख-शान्ति का भी यथेष्ठट विचार रखा जाना 
चाहिए | इस दृष्टि से स्त्रियों को राजनैतिक अधिकार उस सीमा तक 
मिन्न जाने चाहिए, जहाँ तक वे उनके अपने-अपने पारिवारिक कतंव्य 
पालन में बाधक न हों। इसका यह आ्राशय नहीं है कि इस सीमा के 
न रहने से सभी या अधिकांश स्त्रियां पारिवारिक कतंव्यों की भ्रवहेलना 
करने लग जाययँंगी। नहीं, विचारशील महिलाओं से पूर्ण आशा है कि 
वे अपने गहस्थ सम्बन्धी शावश्यक कार्यों ओर विशेषतया सन्‍्तान का 
यथेष्ट पालन-पोषण करके राज्य को सुयोग्य नागरिक प्रदान करने के 
सम्बन्ध में अपने महान उत्तरदायित्व का ध्यान रखगी। परन्तु नियम 
केवल विचारशीलों के लिए नहीं, सवंसाधारण को लक्ष्य में रख कर 
बनायें जाते हैं, जिनमें सदेव कुछु अल्पक्षञ और अविवेकी भी होते हैं। 
इसलिए स्त्रियों के राजनैतिक अधिकारों के सम्बन्ध में हम उक्त सीमा 
का रखा जाना आवश्यक समभते हैं । 


आयु का विचार--प्रायः यह माना जाता है कि नागरिकों को 
मताधिकार आदि कुछ श्रधिकार उन्हें वालिग होने पर ही प्राप्त हों। 
व्यवस्थापक संस्थाओ्रों के लिए होनेवाले निर्वाचनों में बहुधा इक्कीस वर्ष 
या अधिक उम्र वालों को, ओर स्थानीय संस्थाश्रों के वास्ते प्रतिनिधि चुनने 
में अठारह वर्ष या इससे अधिक उम्र वालों को मताधिकार होता है। 
इसमें सनन्‍्देह नहीं कि कुछु आदमियों को श्तनी उम्र से पहले भी भला- 
बुरा पहचानने और अ्रपने श्रधिकारों का उपयोग करने की क्षमता हो 
जाती है, तथापि सबंसाधारण का विचार करके, उक्त व्यवस्था ठीक 
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ही है। प्रायः कम उम्र के पुरुपों श्रोर स्रियों को यह राजनेतिक 
अधिकार दिये जाने से कृप्रबन्ध होने की ही सम्भावना बहुत अधिक 
'होगी । 


साधारणतया स्त्रियों की बुद्धि पुरुषों से अधिक मानी जाती 
है। उन्हें पुरुषों की श्रपेज्ञा कम उम्र में वालिग मान लिया 
जाता है। भारतीय नीतिकारों ने जहां पुरुषों के लिए आ्राम तौर से 
पश्चीस वर्ष की उम्र तक विद्याध्ययन आ्रावश्यक बताया है वहां स्त्रियों के 
लिए सोलह बष तक ही पर्याप्त माना है। सम्भव है इसमें विशेष विचार 
विवाह की दृष्टि से किया गया हो । परन्तु उनका साधारण वक्तव्य है 
गत्रियो का श्राह्यर दुगना; बुद्धि चौगुणी ओर प्रम अ्रठगुना होता 
है |! इस विचार से तो स्त्रियों को पुरुषों की अ्रपेक्षा कम उम्र म॑ ही 
विविध राजनैतिक अ्रधिकार मिल जाने चा.हए । परन्तु जैसा कि पहिले 
कहा गया है, वर्तमान परिस्थिति में उन्हें पुरुषों की अ्रपेज्ञा बहुत कम 
अ्रधिकार हैं; उनके वास्ते उम्र का परिमाण कहीं तो पुरुषों के बराबर 
और कहीं उससे भी अधिक रखा गया है। ऐसा बहुत कम है कि 
'कोई राजनैतिक अ्रधिकार उन्हें पुरुषों की अ्रपेज्ञा कम उम्र में प्राप्त हो 
जाता हो | हम समझते हैं कि पुरुषों ओर स्त्रियों के लिए समान उम्र में 
'समान राजने.तक अधिकार मिलने का नियम ठीक ही है; हाँ, इसमें 
स्त्रियों के पारिवारिक कतंव्यों की मर्यादा का ध्यान रखा जाना आाव- 
श्यक है, जिसके सम्बन्ध में हम पहले कह आये हैं ; 


साम्पत्तिक येग्यता ओर अधिकार-प्रायः राजनैतिक अ्रधि- 
कारों के सम्बन्ध म॑ साम्पत्तिकया शझ्ार्थिक योग्यता को बड़ा महत्व 
दिया जाता है | उदादरणाथ अ्रधिकांश देशों में ऐसे नियम प्रचलित हैं 
कि इतने रुपये किराये के मकान में रहनेवाले को, या इतने रुपये माल- 
गुजारी या टैक्स के रूप में देनेवाले को, या इतनी सम्पत्ति रखनेवाले 
'को अश्रमुक राजनैतिक श्रधिकार--विशेषतया मताधिकार-प्राप्त दो । 
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ऐसे नियमो से वे व्यक्ति इन अधिकारों से वंचित हो जाते हैं, जिनकी 
साम्पत्तिक योग्यता इससे कम होती है। ऐसे आदमियों में अ्रनेक 
व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं और होते हैं, जिनकी राजनैतिक योग्यता दूसरों 
से किसी प्रकार कम नहीं होती, वरन्‌ श्रनेक दशाश्रों में ज्यादा ही 
होती है | इसलिए हम राजनैतिक अधिकारों के लिए साम्पत्तिक योग्यता 
का ऐसा प्रतिबन्ध श्रनुचित समभते हैं, जिसके कारण अनेक नागरिक 
अपने राज्य की सेवा श्रोर उन्नति करने में भाग न ले सके | हाँ, यदि 
उन नागरिकों को कुछ अधिकारों से बंचित किया जाय जो समर्थ होते 
हुए भी परावलम्बी हों, और मुफ़्त की रोथी खाते हों तो उचित ही 
होगा, क्योंकि इससे नागरिकों में स्वावलम्बन के भाव की वृद्धि होगी, 
जो राज्य की उन्नति के लिए अत्यन्त आवश्यक हे। 

जाति या धमं का विचार--नागरिक विषयों में मुख्य 
उद्द श्य नगर या राष्ट्र का हित साधन करना होठा है | इसलिए जाति,. 
धरम या सम्प्रदाय श्रादि के विचारों को गोण समझना चाहिए, इन्हें 
प्रधानता कदापि न मिलनी चाहिए | यह स्मरण रखना अ्रत्यन्त आव- 
श्यक है कि राज्य के किसी भी व्यक्ति को, वह चाहे जिस धम या 
जाति का क्‍यों न हो, किसी विषय में सावजनिक हित को हानि 
पहुँचाकर केवल अपनी जाति या धर्म वालों की दृष्टि से काम करने का 
अधिकार नहीं मिलना चाहिए | किसी जाति या धमवालों को उतनी 
ही स्वतंत्रता मिल सकती है, जितनी दूसरे धर्म और जाति- 
वालों को; इससे अ्रधिक नहीं । प्रत्येक जाति और धरम वाले व्यक्तियों 
को अपने तई' राज्य-रूपी एक विराट परिवार का सदस्य समभना 
चाहिए; कटम्ब-धर्म को भूलकर, उन्हें केवल अपने स्वार्थमय अधिकारों 
के लिए लड़ना-फभगड़ना उचित नहीं है। किसी भी राज्य में,. 
खासकर मिश्रित समाज वाले देश में, व्यक्तियों या जातियों के स्वतंत्र 
अधिकार नहीं हो सकते। जातिगत या धरंगरत अ्रधिकार निर्धारित 
करने से किसी न किसी जाति या धर्म के लिए. पक्तपात होने, और. 
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दूसरों को हानि पहुँचने की सम्भावना रहती है। इस प्रकार इससे नाग- 
रिक जीवन में, सुख-शांति नहीं हो सकती । श्रधिकार सम्बन्धी मत-भेद 
के अनेक प्रश्नों को हम करने का एकमात्र उपाय यही है कि जातिगत 
या धर्मंगत अधिकारों की कल्पना को तिलांजलि दी जाय, और प्रत्येक 
अधिकार राज्य के द्ित की दृष्टि से उचित सीमा में रहे। किसी व्यक्ति 
या व्यक्ति-समूह को, कभी-कभी विशेष आवश्यकता होने की दशा में, 
कछु निर्धारित समय के लिए कछु विशेष सुविधाएं भले ही देदी जाये, 
परन्तु जाति या धर्म के आधार पर किसी के साधारण और स्थायी 
नांगरिफ अधिकारों में कुछ कमी-बशी नहीं होनी चाहिए | 


जनसंख्या ओर संस्कृति का विचार-कुछ आ्रादर्मी अल्प 
संख्या या पूर्व इतिहास अ्रथवा संस्कृति के श्राधार पर जातियों के 
संरक्षण का, अर्थात्‌ उनको विशेष अधिकार दिये जाने का समर्थन 
किया करते हैं; श्रतः इसके सम्बन्ध में भी कुछ विचार कर लेना 
आवश्यक हैं | हमें जान लेना चाहिए कि विविध राजनितिज्ञों का 
इस विषय में क्या मत है, ओर अन्य राज्यों ने श्रपना इस विषय की 
समस्या को किस प्रकार हल किया है। 


इस प्रसंग में राष्ट्र-संघ अर्थात्‌ 'लीग श्रॉफ नेशन्स? की निश्चित 
की हुई पद्धति बहुत विचारणीय है। इसे “माइनारिटी गैरंटी? कहते 
हैं । योरप के अनेक राष्ट्रों ने इसे मान्य किया है। इसके अनुसार 
अल्पसंख्यक समाज की दो प्रकार की कम्ोटी होती है, सांस्कृतिक और 
जनसंख्या सम्बन्धी । सांस्कृतिक कसौटी यह है कि वह समाज भाषा में, 
जाति में, या धम्म श्रर्थात्‌ सम्प्रदाय में बहुसंब्यक समाज से मूलतः 
भिन्न है | जनसंख्या सम्बन्धी कसोटी यह है कि उस समाज की जन- 
संख़्या राज्य के कुल निवासियों में कम-से-कम बीस फी सैकड़ा दो, 
ओर यह संख्या भी देश के भिन्न-भिन्न भागों में इस तरह बसी हुई 
होनी चाहिए. कि उसे जो सुविधाएं दी जाँय, उनका ठीक तरह उपयोग 
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'हो सके, अर्थात्‌ वह समाज ऐसा विभक्त न हो कि कहीं भी उसकी 
संख्या काफी न हो ।&$ 

इस पद्धति के अ्रनुसार, श्रत्यसख्यकों की रक्षा उनके (क) 
भाषा, ( ख ) धर्म, और ( ग ) जातिगत विशेषता श्रर्थात्‌ रिवाज के 
सम्बन्ध में, ओर केवल इन्हीं के सम्बन्ध में, होनी चाहिए। अल्प- 
संख्यक समाज को कोई विशेष राजनेतिक अ्रधिकार नहीं दिया जाता | 
साम्प्रदायिक निर्वाचन, प्रथक प्रतिनिधित्व, या साम्प्रदायिक दृष्टि से 
'सरकारी पदों पर नियुक्ति आदि की कल्पना इस पद्धति में नहीं है। 
असल में, किसी राज्य में, राजनैतिक दृष्टि से एक हो समाज का होना 
लाभकारी होता है, भिन्न-भिन्न राजनेतिक समाजों के द्वोने से राष्ट्र 
छिन्न-भिन्न और दुबंल हो जाता है | 


अधिकारों का वर्गीकरण--यद्यपि अधिकतर नागरिक 
अधिकारों को सभी सभ्य और उन्नत राज्य सब-मान्य समभते हैं, कुछ 
राज्यों ने प्रारम्भिक शिक्षा की प्राप्ति तथा राष्ट्र-भाषा के व्यवहार आदि 
कुछ अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख करने को आवश्यकता नहीं समभी; 
ये वहाँ बिना उल्लेख किये ही माने जाते हैं। अ्रस्तु, यह बात देश- 
काल पर निभर है कि किस अधिकार का साफ जिक्र हो, ओर किसका 
न हो | जिन अधिकारों का विचार प्रायः प्रत्येक राज्य म॑ रखा जाना 
आवश्यक समझा जाता है, उनका हम आगे क्रमशः विचार करंगे । 
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&8 भारतवष में मुसलमानों की संख्या २४ प्रतिशत है | इस प्रकार 
अखिल भारतवष की दृष्टि से इनका समाज श्रव्पसंख्यक होने के नाते 
संरक्षण का श्रधिकारी है। परन्तु प्रान्तों का अलग-अलग विचार करे 
तो बंगाल, पंजाब, सिन्ध ओर पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में ये बहुसंख्यक 
हैं, ओर संयुक्तप्रान्त या बिद्दार आदि में इनको संख्या २० प्रतिशत से 
कम है । इस प्रकार प्रांतीय दृष्टि से ये अल्प-संख्यक समाज को दिये 
जनेवाले संरक्षण के अ्रधिकारी नहीं हैं । 


दूसरा अध्याय 
जानमाल की रत्ता 


आत्मरत्षा--.मनुष्य का जीवन बहुमूल्य हे। इसे नष्ट करना 
नैतिक तथा कानूनी दृष्टि से एक घोर अपराध है |इसकी सदैव रक्षा 
की जानी चाहिए। किसी मनुष्य का जीवन केवल उसके लिए ही 
उपयोगी नहीं है, वरन्‌ दूसरों के लिए तथा राज्य के लिए भी बहुत 
लाभकारी हो सकता है। इसलिए इसकी रक्षा की और भी श्रधिक 
आवश्यकता है| समाज तथा राज्य के नियमों से रक्षित होने से ही 
कोई आदमी अपने जीवन का अधिकतम उपयोग कर सकता है। जो 
कोई इसे हानि पहुँचाता है, वह न केवल उस मनुष्य का, वरन्‌ राज्य 
का शत्रु है। इसलिए उन्नत राज्यों में नागरिकों की रक्षा के वास्ते 
पुलिस रहती है। परन्तु पुलिस के आदमियों की संख्या सदेव परिमित 
ही होती है | अनेक स्थानों तथा दशाशञ्रों में यह सबंथा सम्भव है कि 
उनकी सहायता प्राप्त न हो सके। अतः प्रत्येक नागरिक को यह 
अधिकार होता है कि आवश्यकता श्रा पड़ने पर बह स्वयं द्वी शत्रु या 
आततायी पर आक्रमण करके आत्म-रक्षा करे 
इस सम्बन्ध में एक प्रश्न विचारणीय है। यह कहा जा सकता 
है कि जब कोई व्यक्ति हमारे प्राण लेने पर उतारू हो तो हम उसे 
क्षमा क्‍यों न कर दे । निस्सन्‍्देह क्षमा का बड़ा महत्व है, भिन्न-भिन्न 
देशों में समय-समय पर ऐसी घटनाएं हुई हैं, जब कि क्षमाशील सज्जनों 
ने आततायियों पर श्रदूसुत विजय पायी है, उनके हृदय में परिवतंन 
कर दिया है, और उन्हें शत्र की जाह मित्र या अनुचर बना लिया 
है। परन्तु ऐसे उदाहरण इने-गिने, केवल अ्रपवाद-स्वरूप ही, होते 
हैं । समाज में शान्ति बनायी रखने के लिए प्रत्येक नागरिक को यह 
अधिकार होना चाहिए कि वह अपनी जान और मांल की रत्ञा कर 
थ्‌ 
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धके | यदि वह आततायियों को क्षमा करता है, तो वह उनके बल 
को बढ़ाने तथा समाज को हानि पहुँचाने में सहायक होता है । 


दूसरों की रक्षा--अ्रपनी रक्षा की भाँति मनुष्यों को अपने 
सगे सम्बन्धियों--पुत्र, त्नी, माता, पिता, भाई-बन्धु आदि रिश्तेदारों 
की रक्षा की आवश्यकता है | समाज-प्रेमी ओर परोपकार-भाव वाला 
होने के कारण मनुष्य में अपने ग्राम ओर नगर निवासियों, जाति- 
भाइयों तथा धर्म-बन्धुश्रों को भी रक्षा करने की उत्सुकता रहती है। 
उदारता का भाव बढ जाने पर वह मनुष्यों में रिश्तेशदरी आदि का 
विचार न कर जाति, धर्म या देश के ज्ञेत्र की परवा न कर, मनुष्य 
मात्र से अपना प्रम-सम्बन्ध जोड़ लेता है, ओर जब किसी भी आदमी 
को संकट में देखता है तो बहुधा अपनी जान जोखम में डालकर भी 
उसकी रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हो जाता है। इस बात का लिहाज 
करके कानून इस तरह का होना चाहिए, कि वह नागरिकों को अपनी 
रक्षा के साथ दूसरों की भी रक्षा करने का अधिकार दे । 

अस्त्र-नियम--चोर, डाकू तथा हिंसक पशुओं आदि से, 
अपनी तथा दूसरों की रक्षा करना तभी सम्भव है, जब आदमियों के 
पास लाटी, खंजर, कृषाण आदि के अतिरिक्त तलवार बन्दूक आदि 
समुचित अख्न-शस्त्र रहा करें | संकट आने का कोई निश्चित समय नहीं 
होता, वह चाहे जब उपस्थित हो सकता है। इसलिए नागरिकों को 
सदेव &,स्र रखने की अनुमति रहनी चाहिए; हथियार न रखने देकर, 
उन्हें श्रात्म-रक्षा में अ्समथ, कायर, तथा अत्याचार सहन करनेवाला 
बना देना अनुचित है । 


यदि सरकार को यह शंका हो कि हथियारबन्द नागरिक कहाँ: 
ज़सके ही विरुद्ध न खड़े हों जाये, तो यह भी ठीक नहीं; कारण कि 
सरकार का कतंव्य-पालन तभी होता है जब वह नागरिकों द्वारा अनु- 
मोदित हो। ऐसी दशा में नागरिकों का विरोध द्वोगा ही क्‍यों ! पुनः 
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आजकल तलवार बन्दूक आदि रखनेवालों का, श्रावश्यकता होने पर 
तोप, मशीनगन और हवाई जहाज आदि से अनायास ही दमन हो 
सकता है। निदान, नागरिकों को आवश्यक श्रत्न रखने में कोई बाधा न 
होनी चाहिए। हाँ, जब न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित हो कि कोई 
नागरिक अपने उक्त अधिकार का दुरुपयोग करता है तो दंड-स्वरूप 
उस नागरिक को थोड़े-बहुत समय तक के लिए उससे वंचित किया 
जा सकता है। 


जीने का अधिकार-.साधारण तौर से हरेक आदमी का 
जीवित रहने का श्रधिकार माना जाता है | परन्तु जिसने किसी की 
हत्या, में या विद्रोह में भाग लिया हो, उसे बहुधा प्राण-दंड होता हे । 
पहले असभ्य अवस्था में, आदमी प्रायः जान के बदले जान लेते थे, 
अब सम्यावस्था में भी यह प्रथा चली आ रही है। हाँ, प्राचीन काल 
में हत्यारे की जान मृत व्यक्ति के सम्बन्धी लेते थे, अब यह काम जनता 
की एक संगठित संस्था श्रर्थात्‌ सरकार करती है| हत्यारों के अ्र॒लावा 
कुछ खास राजविद्रोहियों को भी फांसी दी जाती है । इस प्राणदंड के 
सुनने की बहुत से आदमियों को आदत पड़ गयी है | इसके उचित 
होने न होने का वे कभी विचार नहीं करते । वे यह नहीं सोचते कि 
किस परिस्थिति मं, किन-किन कारणों से प्रेरित होकर किसी ने हत्या 
की है, ओर इसमें सामाजिक, श्आर्थिक या राजनेतिक व्यवस्था कहाँ 
तक उत्तरदायी है। खून करने का कारण प्राय: क्षणिक श्रावेश, क्रोध, 
शराबखोरी, पागलपन, विषयवासना, तृष्णा, या राजनैतिक अ्रसंतोष की 
पराकाश हुआ करती है। इन बातों को दूर करने अथवा नियंत्रित 
करने का समाज तथा राज्य की ओर से यथाशक्ति प्रयत्न होते 
रहना चाहिए । 


प्राण-दड के सम्बन्ध भें विशेष विचार न्याय के प्रसंग में किया 
जायगा । 
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आत्म हृत्या---कभी-कभी नागरिक स्वयं ही अ्रपने आत्मरक्षा 
सम्बन्धी श्रधिकार और उत्तरदायित्व ( एवं कतंव्य ) को भूल जाते 
हैं| बहुधा अज्ञान, अ्रन्धविश्वास, मदान्धता, शअ्रत्यन्त क्रोध, निराशा, 
श्रथवा कभी-कभी भूख-प्यास के ही घोर कष्ट के कारण, मानसिक 
विकार की श्रवस्था में, आदमी अ्ात्महत्या करने पर उतारू हो जाते 
हैं | राज्य का कर्तव्य है कि उन्हें उससे रोके ओर यथासम्भव उन 
कारणों को दूर करे, जिनसे नागरिक अपनी प्यारी जान स्वयं खो देने 
को तेयार हो जाते हैं | 


माल की रक्षा--नागरिकों की जान की भाँति उनके माल 
की रक्षा की आवश्यकता है | बहुधा नागरिक अपनी जान पर खेल कर 
भी, अ्रपनी सम्पत्ति की रक्षा करते हुए, देखे गये हैं। बात यह है कि 
जीवित रहने के लिए खाने-पीने श्रादि के सामान की जरूरत हर किसी 
को द्ोती हे; जिसके पास यह न हो, उसकी जिन्दगी दूभर हो जाती 
है । इसलिए. प्रत्येक नागरिक को इसकी रक्षा का अधिकार होता है। 
राज्य को चाहिए कि नागरिकों को श्रपनी सम्पत्ति का यथेष्ट उपभोग 
करने दे, चोर और डाकुश्रों से उसकी रक्षा करे, तथा नागरिकों को 
उसकी रक्षा के लिए दृथियार रखने की अ्रनुमति दे | साथ द्वी राज्य को 
यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नागरिकों से इतना श्रधिक लगान या 
कर ( टैक्स ) आदि न ले कि वे धनोत्पादन के काय में निराश हो 
जायें; क्योंकि ऐसे आदमी आ्रावारा और बेकार होकर दूसरों के जान- 
माल की रक्षा में बाधक होते हैं । 


इस अधिकार की मरयादा--क्या नागरिकों के माल की 
रक्षा सम्बन्धी अधिकार की कोई मर्यादा नहीं है ! क्या कोई नागरिक 
मनचाही सम्पत्ति उत्पन्न करके, उसका मनमाना उपभोग कर सकता 
है ? हमारा प्रत्येक श्रधिकार इसलिए है कि उसे पाकर हम अपना 
विकास करने के साथ, समाज या राज्य के लिए श्रधिक उपयोगी 
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बने | इस विचार से यह स्पष्ट है कि मुझे कोई माल या सम्पत्ति रखने 
का उसी सीमा तक श्रधिकार है, जहाँ तक में उसके द्वारा श्रपना तथा 
समाज या राज्य का हित साधन करूँ | मुझे! उस दशा में सम्पत्ति रखने 
का अ्रधिकार नहीं होना चाहिए, जबकि मैं उसका उपयोग दूसरे नाग- 
रिकों की हानि के लिए करूँ | यदि मेरी सम्पत्ति से दूसरे नागरिकों में 
रोग, कुविचार, विलासिता या व्यभिचार आदि का प्रचार होता है तो 
न केवल, में उसके लिए दंड का भागी हूँ, वरन्‌ नागरिकता के विक- 
सित सिद्धान्तों के अनुसार, यह भी विचारणीय होगा कि मुझे उस 
शरारत करने के साधन” से ही क्‍यों न वंचित कर दिया जाय । 


इस प्रकार हरेक नागरिक की उतनी सम्पत्ति की तो रक्षा अ्रवश्य 
ही होनी चाहिए, जिससे वह सुख-पूवंक जीवन-निर्वाह कर सके | उससे 
अधिक माल का वह अधिकारी माना जाय, या न माना जाय, इसका 
निर्णय इस बात के आधार पर होना चाहिए कि वह उसका उपयोग 
किस तरह करता हैं; उसके खच करने का ढज्ञ समाज तथा राज्य के 
लिए हितकर है, या अ्रहितकर । इस सिद्धान्त के अ्रभी, विविध राज्यों 
में, मान्य होने की सम्भावना कम है, तथापि सब के लिए. यह विचार“ 
णीय दे । 


विदेशों में जान-माल की रक्षा--स्वदेश की भाँति विदेशों 
में भी नागरिकों को श्रपनी जान-माल की रक्षा का श्रधिकार होता 
है। नागरिकों को इस बात का आश्वासन होना चाहिए कि राज्य के 
शत्र-देशों को छोड़ कर हम चाहे जहाँ जायें, हमें हमारे इस अधिकार 
के उपयोग में राज्य की भरसक सहायता मिलेगी । सभ्य राज्य जब 
किसी देश में श्रपने नागरिकों की जान-माल पर श्राघात पहुँचते देखते 
हैं तो उस देश के अधिकारियों को समुचित चेतावनी या दंड देकर 
अपने महान्‌ कतंव्य का पालन करते हैं । 


अस्तु; स्वदेश में, तथा विदेशों में नागरिकों को श्रपनी जान-माल.- 
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की रक्षा का अधिकार दोना चाहिए, उनके पास यथेष्ट अ्रस्र रहने 
चाहिएँ ओर राजनियम ऐसा होना चाहिए,' जिससे नागरिकों को 
अपने उक्त श्रधिकार के उपयोग में समुचित सहायता मिले। 


कल >--+++++>+«>-पी-बअआित--ह7777_ 


तीसरा अध्याय 
शारीरिक स्वतंत्रता 


“बिना तुम को शीघ्र ही कारण बतलाये। तथा न्यायालय 
में मामला चलाये, किसी को यह अधिकार नहीं है कि समाज 
के नाम पर तुम्हें केद करे या जासूसी द्वारा तुम्हें कष्ट 


पहुँचाये ।” --जोसेफ मेज़नी 


शारीरिक स्वतंत्रता का अथे--नागरिंक की शारीरिक 
स्वतंत्रता का अ्रभिप्राय यह है कि वह अपने घर में आजादी से रद्द 
सकता है, उसकी इच्छा या स्वीकृति बिना न कोई उसके घर में घुस 
सकता है; ओर, न कोई उसकी तलाशी ही ले सकता है, जबतक कि 
कोई मजिस्ट्रेट इस बात की लिखित सूचना न दे कि श्रमुक कारण से, 
उसके मकान की तलाशी ली जानी आवश्यक है। पुनः जब तक 
न्यायालय द्वारा किसी अपराध में दोषी प्रमाणित न हो, केवल 
सन्देह के श्राधार पर कोई नागरिक नजरबन्द, निर्धासित या कैद नहीं 
किया जा सकता, एक निर्धारित श्रवधि (प्रायः चौबीस घंटे) से अ्रधिक 
हवालात में नहीं रखा जा सकता, तथा उसे अ्रन्य किसी प्रकार का 
कष्ट नहीं पहुँचाया जा सकता, उससे जमानत नहीं माँगी जा सकती, 
और न उसे श्रपनी सम्पत्ति के किसी भाग के उपभोग करने से रोका 
जा सकता है। युद्ध तथा संकट-काल आदि की ऐसी विशेष परिस्थिति 
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के सिवाय, जबकि मुकदमा चलाना सवंधा असम्भव ही हो, किसी 
मनुष्य को खुली श्रदालत के निणय के बिना किसी प्रकार का दंड 
नहीं दिया जाना चाहिए । 


स्वेच्छाचारी या अनियंत्रित राज्यों में, शासकों का इशारा पाकर 
पुलिस चाहे जिस आदमी की तलाशी लेती, ओर पकड़-धकड़ करती 
रहती है। यह सबंथा अ्रनुचित है। अपनी कारबाई के लिए समुचित 
आधार मिलने पर ही पुलिस को किसी की तलाशी लेनी या गिरफ़्तारी 
करनी चाहिए । 


राजनंतिक अपराधी--इस प्रसंग में राजनैतिक अपराधियों 
के विषय में कुछ विशेष विचार किया जाना आवश्यक है। जो लोग 
राजा या राज्य के विरुद्ध युद्ध करते हैं, या पषड़यंत्र रचते हैं, या जो 
व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कानून-भंग करते हैं या राज्य को पलटने 
का यत्न करते हैं, वे राजनेतिक अपराधी कहे जाते हैं। ये प्रायः श्रपने 
तुच्छ स्वार्थों' की पूर्ति के लिए नहीं, वरन्‌ देशभक्ति के भावों से 
प्रेरित हो कर ही उक्त कार्यो" में भाग लेते हैं| इनका मार्ग अ्रनुचित 
या गलत हो सकता है, पर इनका उद्द श्य ऊँचा होने में सन्देह नहीं 
होता । इसलिए. विचारशील राज्य यह समभते हैं कि राजनेतिक 
श्रपराधियों के बढ़ने से यह सूचित होता है कि राज्य की शासनपद्धति 
बहुत खराब है। जब वे राज्य राजनैतिक श्रपराधों की बृद्धि होते देखते 
हैं तो वे अपराधियों को दंड देने की अ्रपेज्ञा श्रपने शासनयंत्र को ठीक 
करना और उसे अ्रधिकाधिक लोकमत के श्रनुसार बनाना अच्छा 
मानते हैं। वे राजनेतिक अपराध में गिरफ्तारी बहुत कम करते हैं। 
[ जब कि उनका शासन-काय नागरिकों के मतानुकूल होता है, तो 
गिरफ़्तारी का प्रसंग ही कम आता है। ] उनका आदर्श यह होता है 
'कि.राजनैत्तिक फ़ैद्ी एक भी न रहे | इसका अभिप्राय कोई यह न समझे 
कि वे राजतैतिक अपराधियों से चोर, दगाबाज आदि का सा व्यवद्यर 
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करते हैं, और उनकी गणना चोरी आदि का अ्रपराध करनेवालों में 
करके, केवल सरकारी कागजों में राजनैतिक श्रपराधियों की संख्या नहीं 
के बराबर रखना चाहते हैं। ऐसा करना तो संसार को, तथा स्वयं 
अपने आपको धोखा देना है । 


सभी उन्नत राज्यों में राजनैतिक केदियों के सुख स्वास्थ्य, सुविधा 
और शान्ति आ्रादि का विचार, दूसरे अ्रपराधियों की श्रपेत्ञा, कहीं 
श्रधिक होता है। 


शारीरिक स्वतंत्रता की रक्षा--अ्रपनी शारीरिक स्वतंत्रता 
बनाये रखने के लिए नागरिकों को ऐसे स्वत्व प्राप्त होने चाहिए, 
जिनके द्वारा वे शासकों से भी, जब कभी वे निरंकुश हों, अ्रपनी रक्षा 
कर सके | उदाहरणाथ, इंगलेंड में सन्‌ १६७६ ई० का “हेबियस 
कारपस एक्ट” नाम का कानून दे। यदि कोई आदमी गैर-कानूनी 
उपाय से केद या नजर बन्द कर लिया जाय तो इस कानून द्वारा उसे 
यह अधिकार है कि वह अ्रपने श्रापको हाईकोट में उपस्थित किये जाने 
की दरखास्त दे। उस आदमी की तरफ से कोई दूसरा व्यक्ति भी इस 
विषय की दरखास्त दे सकता है। दरखास्त मिलने पर हाईकोट उस 
आदमी को अ्रपने सामने उपस्थित किये जाने की आज्ञा देता है।' 
ओर, यदि हाईकोट फो यद्द विश्वास हो जाय कि उस आदमी की केद 
या नजरबन्दी कानून के अनुसार नहीं है, तो वह उसे ख्तंत्रत किये 
जाने की शआ्राज्ञा दे देता है। इस प्रकार गैर-कानूनी तरीके से कैद या 
नजरबन्द किये हुए. श्रादमियों के सम्बन्ध में न्यायालय में विचार किये. 
जाने की व्यवस्था है। यह कानून इंगलेंड के नागरिकों की शारीरिक: 
स्वाधीनता की पूर्ण रूप से रक्षा कर रद्द है। इसमें वहाँ के न्याया- 
धीशों का भी बड़ा भाग है| वे इस कानून को व्याख्या बहुत उदारता 
से करते रहे हैं। यदि किसी स्वेच्छाचारी, अधिकारी ने--चादहे वह 
कितना दी बड़ा क्‍यों न हो--कभी उसकी अवहेलता .कर नागरिंकों. 
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के अधिकार में बाधा डाली है, तो उसे श्रपने किये का फल भोगना 
पड़ा है । 

वास्तव में, ऐसी व्यवस्था प्रत्येक देश सें होनी चाहिए; जहाँ कहीं 
यह नहीं होती, जहाँ दमनकारी रेग्यूलेशन, फरमान या आड्डिनेंस आदि 
के बल पर राजप्रबन्ध संचालित होता है, वहाँ नागरिकों की शारीरिक 
स्वतंत्रता प्रायः कुछ भी नहीं होती । विशेष अवसर के लिए शासकों के. 
हाथ में कुछ विशेष अ्रधिकार रह सकते हैं, परन्तु उनका प्रयोग 
अत्यन्त आवश्यक होने पर, बहुत ही परिमित काल के लिए होना: 
चाहिए | इस बात का यथेष्ट ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसका 
नागरिकों पर श्रावश्यकता से अधिक लेशमात्र भी, तथा क्षण भर के- 
लिए भी, प्रहार न हो । इस विषय में पूर्ण सावधानी रखी जाने पर हीं. 
नागरिकों की शारीरिक स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती है। 


++क* बछ>गके ७नण 


चौथा अध्याय 


. विचार ओर भाषण की स्वतंत्रता 


“ग्रादर्श राजनीति डंके की चोट इस बात की घोषणा 
करता है कि प्रत्येक मनुष्य को स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार" 
प्रकाशित करने का अधिकार है। जबानबन्दी की वह सख्त 
विरोधी है। भाषण-स्व॒तंत्रता और समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता: 
की वह बड़ी पृष्ट-पोषक है |” 

--व डो विलसन' 
वियार-विनिमय की उपयेगिता--मनुष्य के सामाजिक 
प्राणी होने से, ठसको स्वभावतः अपने विचार दूसरों के प्रति प्रकट 
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करने तथा दूसरों के विचार जानने की इच्छा होती है। एक श्रादमी 
अपना काय खास ढज्ञ से करता है, दूसरा उसके विषय में श्रपना 
विचार प्रकट करता है, इससे काम करनेवाले को श्रपनी भूल या कमी 
मालूम होती है, ओर वह अपनी पद्धति या शैली में परिवतन करता 
है। श्रावश्यक सुधार हो जाता है; उन्नति का रास्ता खुल जाता 
है। इस प्रकार समाज के व्यवहार में समय-समय पर अनेक परिषतन 
या सुधार होते रहने से वह उन्नति करता रहता है। इससे विचार- 
बिनिमय की उपयोगिता स्पष्ट हे । 


विचार-स्वतंत्रता की आवश्यकता--बिचार-विनिमय 
'उसी दशा में विशेष आवश्यक और उपयोगी है, जब लोगों के 
विचार एक ही प्रकार के न हों, वे रूढ़ियों के दास या लकीर के फकीर 
न हों, उनमें कुछ मभिन्नता या एथकता हो, लोगों में स्वतन्त्र रूप से 
धोचने-विचारने की शक्ति हे, ओर उनके इस शक्ति के उपयोग में 
बाधाएं न हों। जिस प्रकार प्रकृति में विविधता और विभिन्नता होती 
है, मनुष्यों की भावनाएं, श्रनुभव औ्लोर विचार भी स्वभावतः तरह- 
'तरह के होते हैं, और इनकी प्रवृत्ति परिबतेन की ओर रहती है। परम्तु 
'कहीं-कहीं इसमें कृत्रिम बाँध लगा दिये जाते हैं। जैसे बहसा हुआ 
जल स्वच्छु रहता है ओर रुका रहने पर वह सड़ जाता है, उसी तरद 
जब भानवी विचारों के प्राकृतिक प्रवाह को समाज या राज्य की सत्ता 
द्वारा रोक कर रखा जाता है तो उन विचारों में अरस्वच्छुता श्रौर 
विकार उत्पन्न दो जाता है। मनुष्य चेतनता के भाव को खोने लगते 
हैं, ओर जड़ यंत्रों की भाँति काय करने लगते हैं | इससे समाज और 
राज्य का श्रत्यन्त हास होता है। इसलिए समाजों ओर राज्यों के 
लिए, उनेके व्यक्तियों की विचार-स्वतन्त्रता श्रत्यन्त आवश्यक है । 


विचार-स्व॒तंत्रता का क्षैत्र--मनुष्यं के . सब कार्य. उसके 
विचारों के ही परिणाम होते हैं। तस्भव है कि हमारे कुछ विचार 
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सूक्ष्म जगत मैं ही रह जाये, स्थुल रूप न धारण करे', श्र्थात्‌ कार्य- 
रूप में परिणत न हों। परन्तु हम जितने कार्य करते हैं, पहले हम 
उनकी कल्पना करते हैं, उनका चित्र हमारे मन पर खिंचता है। 
इस प्रकार विचार-स्वतन्त्रता का सम्बन्ध हमारे आर्थिक, सामाजिक, 
धार्मिक, राजनैतिक, सब प्रकार के कार्यो" से है। हम अपने विचार 
दो प्रकार से प्रकट करते हैं--(क) भाषण या वातलाप द्वारा, 
ओर (ख) लिखकर | इस अध्याय में नागरिकों के भाषण सम्बन्धी 
अधिकार का विचार किया जायगा। लेखन-स्वतंत्रता का विवेचन 
'पीछे होगा । 


भाषण-स्वतन्त्रता--मनुष्यों की विचार-विनिमय करने की 
शक्ति क्रमशः बढ़ती रहनी चाहिए; इसके लिए उन्हें परस्पर में मिलकर 
बार्तालाप करने, भाषण देने ओर सुनने की सुविधाएं होनी श्रावश्यक 
हैं। इस में यथा-सम्भव कोई रुकावट न होनी चाहिए; श्रर्थात्‌ नागरिकों 
को भाषण-स्वतंत्रता का अधिकार रहना चाहिए। नागरिक श्रपना मत 
स्वतंत्र रूप से प्रकट करे' | हाँ, यदि उनका मत भ्रम-प्रचारक, अ्पमान- 
कारक, या राजद्रोहात्मक हो तों उसका आवश्यकतानुसार संशोधन 
किया जाय। और, यदि कोई आदमी जान-बूककर किसी व्यक्ति, 
समाज या राज्य के सम्बन्ध में श्रनुचित विचार प्रकट करे तो उसके 
“विरुद्ध कानूनी कार वाई की जा सकती है। 


समाज ओर मापण-स्व॒तन्त्र ता--नागरिकों की सामाजिक 
स्वतंत्रता का विवेचन अन्यत्र किया गया है | उसमें बतलाया गया है 
कि जहाँ तक नागरिकों के व्यवह्दार का उनके व्यक्तिगत जीवन से 
सम्बन्ध है, उसमें समाज की श्रोर से कोई इस्तक्षेप न होना चाहिए, 
उन्हें पूर्ण स्वतंत्र रहना चाहिए | व्यावद्वारिक स्वतंत्रता का आधार 
-मानसिक स्वतंत्रता है। जो आदमी स्वतंत्र रूप से विचार नहीं करते, 
शा. नहीं क्र पाते, उनके व्यवहार में स्वतंत्रता का आभास नहीं 
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मिलता । वे उन्नति नहीं कर पाते । इसलिए समाज को उनके तथा 
श्रपने कल्याण के लिए. भाषण-स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। 
अन्यथा आ्रादमियों में खुशामद, चापलूसी, मक्‍्कारी, लुकछिप कर 
बातें करना, कायरता श्रादि दुगुंणों की दृद्धि होगी; और, सामाजिक 
जीवन बहुत दूषित हो जायगा। 

बहुधा समाज में थोड़े-बहुत श्रन्ध-विश्वास प्रचलित होते हैं। 
सबंसाधारण उन्हें विना बुद्धि या तक की कसौटी पर कसे मानते चले 
जाते है | ये विश्वास कभी कुछ उपयोगी द्वोते हैं श्रोर कभी श्रनुपयोगी 
या हानिकर | इनसे समाज का काम चलता है। साधारण आदमियों 
को इनकी जाँच करने या इनके विरोध करने का विचार नहीं होता ॥ 
पदि कोई विचारशील आदमी इनकी श्आलोचना करने का साहस: 
करता है, तो समाज यद्ट सोचता है, कि इससे सामाजिक अ्रशान्ति या 
क्रुब्यवस्था होगी, बहुमत क्षब्ध दो जायगा । इसलिए बह उस आदमी 
को भाषण-स्वतंत्रता के अधिकार का उययोग नहीं करने देता | परन्तु. 
इतिहास बतलाता है कि भिन्‍न-भिन्‍न देशों में समय-समय पर ऐसे. 
प्रनेक प्रसंग उपस्थित हुए. हैं, जब कि समाज गलत रास्ते पर जा रहा: 
भरा, बहुमत गलती पर था, तो किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति का शुभागमनः 
हुआ, उसने समाज को उसकी गलती से सावधान करने का प्रयत्न 
केया, समाज ने उसका दमन किया, उसे विविध कष्ट दिये और कभी- 
क्रभी तो उसके प्राण दही ले डाले। उस व्यक्ति के त्याग, कष्ठों श्रौर 
बलिदान को देखकर दूसरे बहुत से श्रादमियों में सच्ची बात कहने का 
गराहस हुआ और उन्होंने सत्ताधारियों के विरोध का, तथा उनके द्वारा 
देये जानेवाले कष्टों का स्वागत किया । श्रन्त में समाज को अपनी भूल 
ग़लूम हुई, और जिन व्यक्तियों पर पहले उसने नाना प्रकार के श्रत्या- 
वार किये थे, उनको अपना पथ-प्रदशक मानकर उनके प्रति ( कभी- 
कभो तो मरने बाद.) अपनी भद्धांजलि श्रपिंत की। 

इससे स्पष्ट है कि कोई समाज अपने को पूर्ण शानवान नहीं.“ कह 
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सकता । गलतियाँ सब से होती हैं, ओर दो सकती हैँ। इसलिए जो 
आदमी हमारे कार्यो' या व्यवद्यारों की श्रालोचना करते हैं श्रोर हमारे 
दोष दिखाते हैं, उनको हमें ख्वाहमख्वाह श्रपना शत्रु नं समझ लेना 
चाहिए । हमें उनके कथन पर शान्तिपूबक विचार करते हुए आत्म- 
निरीक्षण करना चाहिए, ओर आवश्यकतानुसार उनके विचारों से 
लाभ उठाना चाहिए, श्रपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। तभी 
हमारी उन्नति और विकास का मार्ग प्रशस्त बना रह सकता है। 
निदान, समाज को चाहिए कि वह व्यक्तियों को भाषण-स्वतंत्रता का 
सम्यक्‌ उपयोग करने दे, उसमें किसी प्रकार की बाधा उपस्थित 
न करे | हे 

राज्य ओर मापण-स्वतंत्रता-अ्रब राज्य की बात ले। 
उनन्‍नत राज्य अब धामिक और सामाजिक विषयों में नागरिकों की भाषण- 
स्वतंत्रता को कहाँ तक मान्य करने लगे हैं, इस विषय में अ्रन्यत्र बताया 
गया है । निस्सन्देह वे उस क्षेत्र में बहुत कुछ उदार बनते हुए.दिखायी 
पड़ते हैं। परन्तु राजनेतिक विषयों में बहुत से राज्यों की धारणा यह 
होती है कि तत्कालीन व्यवस्था का विरोध करना नियम-विरुद्ध है और 
उसका दमन किया जाना चाहिए | यही कारण है कि किसी-किसी 
देश में बहुत से अभागे ऐसे होते हैं, जिनकी विचार-शक्ति से देश को 
कुछ लाभ नहीं पहुँचने दिया जाता | ये नजरबन्द, निर्वासित, या जेलों 
में केद राजनैतिक श्रपराधी होते हैं | सरकारी आज्ञा के कारण, इनकी 
जबान पर ताला लगा रहता है; ये देश के अन्य निवासियों से विचार- 
विनिमय नहीं कर सकते । इसके श्रतिरिक्त किसी-किसी पराधीन देश 
में तो, जिस आदमी के बारे में सरकार को कुछ संदेह होता हे, उसका 
भाषण जब चादे बन्द किया जा सकता है, या उसके भाषण देने के 
लिए सरकारी अ्रनुमति लेना श्रनिवाय कर दिया जाता है। कभी-कभी 
झाडिनस या फरमान जारी करके नगर या प्रान्त भर के नागरिकों को 
सभा करने के भ्रधिकार से वंचित कर दिया जाता है। सावंडनिक 
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सभाओं में खुफिया पुलिस की उपस्थिति भी बहुधा वक्ताओं के काय॑ में 
विन्न उत्पन्न करनेवाली हांती है | 


हमें याद रखना चाहिए कि जब आदमियों को खुलेञ्राम 
अपने विचार प्रकट करने से रोका जाता है, तो वे प्रायः चोरी से, 
लुकछिप कर, जहाँ-तहाँ बाते करने लगते हैं। उनमें निर्मीकता नहीं 
रहती | वे कायर हो जाते हैं | जो आदमी लुकछिप कर भी बातें करने 
का अवसर नहीं पाते, उनकी स्वतंत्र विचार प्रकट करने की शक्ति 
का उपयोग न होने से, उनमें यह शक्ति ही नहीं रहती । और, जो 
आदमी कुछ स्वतंत्र विचार नहीं कर सकते, जो यंत्र की भांति कुछ 
साधारण क्रियाएं करते हैं, वे अपने नागरिक कतंव्यों का पालन नहीं 
कर सकते । 

हम ऊपर कह चुके हैं कि लोगों को खुलेआम भाषण न देने की 
अनुमति न रहने की दशा में वे लुकछिपकर अपने विचारों का प्रचार 
करने लगते हैं | इस पर यथा-शक्ति नियंत्रण करने के लिए राज्य को 
गुप्तचर या खूफिया विभाग की विशाल योजना करनी पड़ती है। नाग- 
रिक भल्ते ही यह न जान सके कि अमुक व्यक्ति गुप्तचर है या नहीं, 
परन्तु गुप्तचर विभाग के होने का पता तो उन्हें लग ही जाता है; फिर 
वे एक दूसरे से आशंकित रहने लगते हैं, पारस्परिक विश्वास ओर प्रेम 
घट जाता है। सारा वातावरण विगड़ जाता है। यह बात किसी भी 
राज्य के लिए हितकर नहीं हो सकती | 


जो नागरिक निडर होकर अपना विचार-पूण मत प्रकाशित नहीं 
कर सकते, भूठी प्रशंता या खुशामद की बाते किया करते हैं, वे समाज 
आर राज्य को अपने अनुभव का लाभ नहों पहुँचा सकते | इस विचार 
से, बढ़े-बढ़े राजनीतिशों की यह सम्मति है, कि नागरिकों को व्यक्ति- 
गत एवं सामूहिक रूप से, -अ्रपना मत प्रकाशित करने की स्वतंत्रता 
होनी चाहिए । वे चाहे राज्य के वतंमान प्रबन्ध को श्रपूर्ण या दोषी 
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बतलावे, या उसके संशोधन किये जाने के विषय में भाषण दें, उनके 
मत-प्रकाशन में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न की जानी चाहिए। 


यदि कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध आन्दोलन करता है, ओर उसका 
सर्बसाधारण पर बहुत प्रभाव पढ़ता है, अथवा बहुत से नागरिक उसका 
साथ देने के तैयार हो जाते हैं, तो इस दशा में राज्य के कार्य- 
व्यवहार में कोई दोष होगा, इस दोप को दूर कर दिया जाना चाहिए । 
आम तोर से आदमियों का यह स्वभाव होता है कि वे शांति और 
सुव्यवस्था चाहते हैं, ओर जब तक कोई विशेष कारण न हो, वे 

कुव्यवस्था या उलग्फेर करनेवाले श्रान्दोलन में भाग नहीं लेते । 

राज्य को चाहिए कि सवसाधारण को वस्तु-स्थिति से ऐसा परिचित 
रखे कि उन पर किसी व्यक्ति की मिथ्या और भ्रम-प्रचारक बातों का 
विशेष प्रभाव न पड़ सके | राज्य के विशाल भवन का आधार इतना 
दृढ़ होना चाहिए कि किसी के छोटे-मोटे प्रहार से उसके गिरने की 
आशंका न हों; वह बालू की भीत की तरह निरबल और नाजुक न होना 
चाहिए, जिसे हरदम आलोचना रूपी हवा के कोंके का भी डर रहे । 


कुछ के लिए सब का अधिकार छीना जाना अनुयित 
--भाषण-स्वतन्त्रता . के विरोधी कभी-कभी कह देते हैं कि कुछ 
आदमी स्वभाव से उदड ओर शरारती होते हैं, उन्हें अपनी शक्ति 
का दुर्पयोग न करने देने के लिए समाज में शक्ति और सुव्यवस्था 
बनाये रखने के लिए, सावजनिक भाषण पर कुछ प्रतिबन्ध रखना 
आवश्यक है| इस विपय में विचार यह करना चाहिए कि ऐसे उहूड 
ओर शरारती आदमी सदैव इने-गिने ही हो सकते हैं। इनका सुधार 
क्रोर नियंत्रण करना कोई असाध्य कार्य नहीं, विशेषतया जब कि राज्य 
सुसंगठित हो और उसे लोकमत का यथेष्ट समथन प्रास हो । श्रस्तु, 
शरारती लोगों के लिए समुचित व्यवस्था। की: जानी चाहिए, न कि: 
उनके भय से स्वंसाधारण को ऐसे श्रधिकार से वंचित किया जाय,. 
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जिस पर उनका बहुतसा विकास और उन्नति निर्भर है। यदि कोई 
राज्य इस विषय में ठीक विचार न कर सवसाधारण की भाषण-स्वतन्त्रता 
में बन्धन लगाता है तो वह गौण रूप से यह सूचित करता है कि वह 
उन थोड़े से व्यक्तियों का दमन करने में असमर्थ है । अतः वह अ्रपनीं 
निर्बलता का स्वयं परिचय देता है, और यह उसके लिए. श्रनिष्ट- 
कारी है । 
युद्ध-विरोधी भापण-..अ्ब यह विचार करना है कि क्‍या 
युद्ध आदि संकट की स्थिति में भी नागरिकों को भाषण-स्वतन्त्रता रहनी 
चाहिए १ जब कोई राज्य दूसरे से युद्ध करना चाहे तो क्‍या सब नाग- 
रिकों को उसका समर्थन ही करना चाहिए ! क्‍या किसी नागरिक को 
उसका विरोध करने की श्रनुमति न होनी च्गहिए ! यद्यपि प्रायः राज्यों 
की युद्ध-मनोवृत्ति बढ़ी हुई हे, श्रोर वे बहुधा इस विषय में नागरिकों 
के अ्रधिकारों को नियंत्रित कर देते हैं; परन्तु आदश की दृष्टि से नाग- 
रिकों को ऐसे श्रवसरों पर भी भाषण स्वतंत्रता रहनी चाहिए। यदि वे 
युद्ध को उचित समर्भे तो उसका समथन करें, और यदि उसे अ्रनुचित 
समभे तो उसका विरोध करे। किसी राज्य को अपने नागरिकों के 
मत की अवहेलना करके मनमाना काय न करना चाहिए। युद्ध जैसे 
कार्य में नागरिकों के सहयोग की शअ्रत्यन्त ही आवश्यकता होती है, 
यदि %हुमत उसके विरुद्ध हो, तो ऐसा कार्य कदापि न करना चाहिए । 
अगर नागरिकों की खासी संख्य। युद्ध का विरोध करनेवाली है तो 
सरकार की नीति संदिग्ध ही कही जायगी, उसे उस पर दुआरा, और 
यथयेष्ट विचार करना चाहिए; ओर, नागरिकों को युद्ध की आवश्यकता 
आर उपयोगिता समझाकर इहुमत अपने पक्ष में करना चाहिए | जिस 
दशा में इनेगिने व्यक्ति ही युद्ध का विरोध करनेवाले हों, और अन्य 
सब उसे न्यायानुकूल समभते हों, तो सरकार को थोड़े से व्यक्तियों को 
युद्ध-विरोधी भाषणों से भयभीत होने का, या उनसे अपनी सफलता में 
सन्देह करने का कोई कारण नहीं है। निदान, युद्ध कोई ऐसा विषय 
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नहीं है, जिसमें नागरिकों की भाषण-स्वतंत्रता नियंत्रित की जाय॑) 
प्रोफेसर लस्की ने अपनी प्रामर-आ्ञफ-पोलिटिक्स? पुस्तक में इसी मत 
का समथन किया है । 

. कभी-कभी किसी राज्य के लिए कोई विशेष परिस्थिति भी हो 
सकती है| राज्य समभता है कि उसके नागरिक काफी विचारवबान 
नहीं हैं । (इससे उस समय उसकी त्रटि का प्रमाण मिलता है, और 
उसे इसको यथासम्भव शीघ्र दूर करना चाहिए | ) शत्र से आत्म- 
रक्षा करना आवश्यक है, और राज्य युद्ध तथा इसमें होनेवाले खचच 
की उपयोगिता पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर सकता। उसे भय है 
कि युद्ध-विरोधी मनुष्य अपने भाषणों से सबसाधारण को अपने पक्ष 
में कर लेंगे श्रोर युद्ध के लिए यथेष्ट शक्ति और साधन न रहेंगे । 
ऐसी विशेष दशा में, संकट की श्रवस्था में, यदि राज्य कुछ समय के 
लिए नागरिकों की भाषण-स्वतंत्रता को नियंत्रित करे तो उसका कार्य 
ग्रापक्तिचनक नहीं कहा जा सकता । परन्तु यह बात केवल अश्रपवाद के 
रूप में है । यह आ्राद्श नहीं हे। विशेष संकट के निवारण होते दी 
राज्य को नागरिकों के भाषण-स्वतंत्रता के श्रधिकार को मान्य कर लेना 
चाहिए। | 

मापण-स्वतन्त्रता की रक्षा आवश्यक हे--पेहले 
बताया जा चुका है, राज्य का कतव्य है कि नागरिकों के विकांस और 
उन्नति में सहायक हो; वह उनमें ज्ञान का प्रचार करे; विविध शिक्षा- 
संस्थाएँ स्थापित करे | इस काय में सावजनिक भाषणों से बड़ी सहा- 
यता मिलती है। लोगों को बड़े-बड़े सुधारकों, विद्वानों श्रोर प्रतिभा- 
शाली नेताओं के विचार जानने को मिलते हैं। ऐसे उपयोगी साधन 
की" अवहेलना करना, उसके उपयोग में बाधा डालना किसी भी 
विवेकशील राज्य को शोभा नहीं दे सकता । 
नागरिकों में स्वभाव से ही एक दूसरे के विचार जानने कौ, 
भाषण सुनने की इन्छा दोती हे । इसे दमन करना, मानो बद्धते हुए 


द्‌ 


पद नागरिक शाख्र 


पानी के प्रवाह को रोकने का प्रयत्न करना है । प्रवाह रुकेगा नहीं; हाँ, 
यह अवश्य होगा कि वह अ्रपना रास्ता इधर-उधर को.बना ले, या 
कृत्रिम बाँधों को तोड़-फोड़ डाले | जब लोगों को खुले श्राम, सावेजनिक 
भाषणों से दूसरों के विचार मालूम नहीं होते तो उनकी उत्सुकता 
और भी बढ़ जाती है । वे लुक छिपकर, जैसे-तैसे उन्हें जानने का प्रयत्न 
किया करते हे । ओर, क्योंकि इस रीति से इन्हें जो विचार मिलते हैं, 
वे सीधे रास्ते न आकर कभी-कभी बड़े चक्‍करदार रास्ते से आते हैं, 
इन विचारों में बहुत मिलावट हो जाती है। फिर, सुननेवालों को 
इनकी अपूर्णता का संदेह रहता है, वे अपनी-अपनी कल्पना के आधार 
पर इनकी पूर्ति करने लगते हैं। इससे बहुत से कूठे और भ्रम-पूर्ण 
विचारों का प्रचार हो जाता है | शुद्ध ज्ञान का लोप होने लगता है | 
इसलिए नागरिकों एवं राज्य दोनों की दृष्टि से भाषण-स्वतंत्रता की 
रक्षा की जानी चाहिए | " 


पाँचवाँ अध्याय 
लेखन ओर प्रकाशन की स्वतंत्रता 


“धकेसी नैतिक सिद्धान्त का यह कहकर खंडन नहीं किया 
ज्ञा सकता कि लापरवाह लोग इसका दुरूपयोग करते हैं, 
अथवा यह कहकर कि यदि अमुक सभा में या अमुक स्थिति 
में इसका खुल्लमखुल्ला प्रचार किया जायगा तो हानि का 
सम्भावना है !? " 

-डाक्टर मरे... 


ु लेखन-कार्य-- पिछले अध्याय में नागरिकों की भाषण 
स्वत॑न्तता का विवेचन हो चुका है'। किसी मनुष्य के व्याख्यान से उत 


लेख ओर प्रकाशन की स्वतंत्रता प६ 


समय के, तथा पास रहनेवाले आदमी ही लाभ उठा सकते हैं। परन्तु 
लेखन-शक्ति से आ्रादमी दूर-दूर रहनेवाली समकालीन जनता को ही 
नहीं, वरन्‌ भविष्य में आनैवाली पीढ़ियों को भी श्रपने अनुभवों से 
परिचित कर सका है। इस प्रकार, किसी समय तक एक काम में 
जितनी उन्नति हो चुकती है, उसके बाद उसे आगे बढाया जा सकता 
है। लेखन-कला की बदौलत, आनेवाली पीढ़ियाँ, अपने पूवजों के 
ग्रनुभव से लाभ उठाती हैं, और उन्हें अपने काम को हर बार पहली 
ही श्रवस्था से आरम्भ नहीं करना पड़ता । 


प्रकाशन का महत्व--लिखने की विद्या के साथ प्रकाशन- 
कार्य ने सहयोग करके उन्नति की गति और भी बढ़ादी है। साहित्य 
अब पहिले की श्रपेज्ञा कितना सुलभ और सस्ता हो गया है, इसे 
प्रत्येक पाठक जानता है। यद्यपि कहीं-कहीं बहुत सस्ता होने के कारण 
इसका महत्व घटने के भी उदाहरण मिल सकते हैं, तथापि इसमें सन्देह 
नहीं, कि श्राजकल प्रत्येक देश में जनता की जाग्रृति और प्रगति में 
वहाँ प्रकाशित होने वाली पुस्तकों, तथा पत्र-पत्रिकाश्रों का बढ़ा भाग 
होता है। ये पाटकों को बाहरी दुनिया का परिचय देती हैं, प्रतिदिन 
होनेवाली विविध सामाजिक, धामिक या राजनैतिक घटनाओं का शान 
. कराती हैं, तथा उनके सम्बन्ध में समयोपयोगी आ्रालोचना करके यथेष्ट 
लोकमत तैयार करती हैं । 


स्वतंत्रता न रहने से हानि--पिछले अध्याय में यह बताया 
जा चुका है कि नागरिकों के भाषण-स्वातंत्र्य के न रहने से क्या-क्या 
हानियाँ होती हैं | आयः वे ही बातें लेखन और प्रकाशन की स्वतंत्रता 
को अपहरण करने के सम्बन्ध में भी लागू द्वोती हैं । 

शिक्षित व्यक्तियों में अपने विचार लेखबद्ध करके प्रकाशित कराने, 
तथा दूसरों के ग्रन्थों या पत्र-पत्रिकाओं श्रादि में प्रकाशित विचारों को 
पढ़ने की स्वाभाविक उत्सुकता होती है । इसलिए लेखन या प्रकाशन 
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में बाधा उपध्यित करना बहुत अनुचित है। नागरिकों के विचारों को 
प्रकट दोने का अधिक से अधिक अवसर मिलना घाहिए। लेख, 
पुस्तक ओर अखबार एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने का काम डाव- 
खानों द्वारा, ओर सम्बाद आदि भेजने का काम डाक, टेलीफॉन, 
या तार आदि के द्वारा होता है। इससे बहुधा नागरिकों के लेखन ओर 
प्रकाशन को 'सेन्सर? अर्थात्‌ छानबीन करने के लिए इन संस्थाओं पर 
निय॑त्रण रखा जाता है| इसलिए नागरिकों को इन संस्था-सम्बन्धी 
नियमों के विषय में सतक रहने की आवश्यकता है । 


जो अखबार या पुस्तक खुल्लमखुल्ला नहीं पढ़े जा सकते, उन्हें 
तुकछिपकर पढने के लिए प्रवृत्ति हुआ करती हैं; यह मनुष्य का 
स्वभाव है | सरकार श्रप्रनी दमन-नीति से इसे रोकने का प्रयत्न करे तो 
इसमें उसे कुछ समय के लिए' भले ही सफलता मालूम हो, पर स्थायी 
लाभ होंने की सम्भावना बहुत कम होती है । इसके अतिरिक्त दमन- 
नीति से प्रजा में असनन्‍्तोष बढ़ता है, जो राज्य के लिए अच्छा नहीं 
होता | निदान, जिस तरह एजिन के बॉयलर से निकलनेवाली भाप 
के बाहर आने के लिए, "सेफ्टी बाल्व” की आवश्यकता होती है, शोर 
उसके बन्द कर देने से बॉयलर के दृटने-फूटने की जोखम उठानी 
प्रड़ती है, इसी प्रकार जो सरकार जनता के. विचार-विनिमय को ' 
रोकती है, वह समाज-यंत्र को बिगाड़ने और उसमें विद्रोही शक्तियों 
को बढ़ाने में सहायक होती है। सरकारों को इस बात का गम्भीरता से 
विचार करके, अपने कतंव्य का उचित पालन करना चाहिए | 


लेखन ओर प्रकाशन सम्बन्धी अधिकारों की मर्यादा-- 
नागरिकों के अ्रन्य प्रधिकारों की भांति उनके इस श्रघिकार की भी मर्यादा 
रहती चाहिए। उनका स्वच्छुन्द व्यवहार--लेख श्रादि छपाकर अपने 
सागरिक बन्धुश्रों के ,बिचारों को बिगड़ना, किसी की व्यूथ निन्‍दा या 
प्रप्रम्नात्न करना, अथवा. साम्प्रदायिक . विद ष फैलाना--कदाफि उचिय 
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नहीं है। धामिक, सामाजिक या राजनैतिक, किसी भी प्रकार का विषय 
हो, उस पर लेख आदि अ्रसत्य, या अनुचित शैली के न होने चाहिए । 
स्वतंत्र न्यायालयों ढवारा नागरिकों के लेखन ओर प्रकाशन 
सम्बन्धी अधिकार की ऐसी मर्यादा बनी रहनी चाहिए, जिससे नागरिक 
अपनी इन शक्तियों का समुचित उपयोग और विकास कर सके, नाग- 
रिक जीवन उन्नत होता रहे, ओर राज्य इसमें अनुचित हस्तक्ष प न 
करे | साथ ही विचार-स्वातंत्रय को नियंत्रित करनेवाले कानून यथेष्ट 
विचार और तक-वितक के बाद बहुत सरल तथा स्पष्ठ भाषा में बनाये 
जाने चाहिए | उनका आवश्यकतानुसार समय-समय पर संशोधन भी 
होता रहना चाहिए। ऐसा न हो कि निम्न अधिकारी उनका वास्त- 
बिक अभिप्रायः मूल जाये और उरका दुरुपयोग करें । 


साहित्य की उन्नति होती रहनी चाहिए--साहित्य की 
उपयोगिता पहले बतायी जा चुकी है। राज्य का कतंन्‍्य है कि इसके 
प्रचार ओर वृद्धि में यथेष्ट सहायता करता रहे | वह कोई ऐसा प्रति- 
ब्रन्ध न लगाये कि इस कार्य में बाधा पहुँचे। जब राज्य की ओर से 
लेखन या प्रकाशन में बाधाएँ उपस्थित होती हैं तो साहित्य उन्नति- 
मूलक या प्रगतिशील नहीं रहता । अनेक कवि, लेखक और सम्पादक 
अपनी योग्यता ओर प्रतिभा का.समुचित परिचय नहीं दे पाते । वे देशो- 
ज्नति के लिए जो उपाय आवश्यक समभती हैं, उन्हें प्रकाशित करते 
हुए मिमकते हैं; या तो वे उन्हें अपने मन में ही रखते हैं, श्रथवा 
अस्प्ष्ट, भ्रमात्मक और गोलमोल भाषा वाले लेखों में प्रगठ |करते हैं, 
जिससे पाठकों को उतना लाभ नहीं हो पाता, जितना होना चाहिए । 
सांहित्य में दुरगापन आजाता है--उसमें कृत्रिम रहस्यवाद और 
छायावाद बढ़ जाता है। उसका आशय बहुत से पाठक समर नहीं 
पाते, या अ्रपनी-अ्रपनी बुद्धि श्रौर धारणा के अ्रनुसार अलग-श्र लग 
लगाने लगते हैं; जो श्रकसर गलत होता है। जनता के मातज़सिक 
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विचारों में इस प्रकार का विकार पैदा हो जाना नागरिकों एवं राज्य 
दोनों की दृष्टि से हानिकारक है। अ्रतः दोनों को चाहिए कि लेखन 
और प्रकाशन में अनावश्यक और अनिष्टकारी बन्धचन न लगने दें, 
इस कार्य की स्वतंत्रता बनायी रखें | 
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छूठा अध्याय 
सभा करने का अधिकार 


“पक परमात्मा की सन्‍्तान होने से तुम सब भा भाई हो; 
और क्या भाई-भाई के परस्पर मिलने-बैठने या सभा-सम्मेलन 
करने में बाधा डालना अपराध नहों हे ?” 

--मेजिनी 


पछले एक अध्याय में यह बताया जा चुका है कि नागरिकों को 
भाषण या व्याख्यान देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। भाषण देने 
और सुनने के लिए सभा होना आ्रावश्यक है। इस प्रकार भाषण- 
स्वतंत्रता के श्रधिकार में सभा करने का भी अधिकार सम्मिलित है। 
परन्तु इस विषय में कछ विशेष विचार करने के लिए, इसको अलग 
लिया जाता है। 
सभा करने के अधिकार का म्रहत्व--बहुधा लोगों की, 
सरकार के कार्यों के विषय में कुछ शिकायतें होती हैं | उन शिकायतों 
को सवसाधारण पर प्रकट करने के लिए, सावजनिक सभाओझ्रों की 
योजना करके उनमें भाषण देने की आवश्यकता होती है| इन सभाश्रों 
में दूसरे पक्त का भी विचार मालूम हो जाता है, और नागरिक 
एक निश्चित मत पर पहुँच जाते हैं। इससे सभाओ्रों की उपयोगिता 
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स्पष्ट है। नागरिकों को सभा करने का यथेष्ट अधिकार होना “चाहिए। 
इसी लिए इंगलेंड आदि उन्नत देशों में मनुष्यों के समा करने ओर 
भाषण देने के कार्य को उनका जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया गया 
है | वहाँ कोई कानून ऐसा नहीं है, जिससे नागरिकों को यह अधिकार 
दिया गया है ; वहाँ तो परम्परा अर्थात्‌ रिवाज से ही सर्वसाधारण को 
यह अधिकार प्राप्त हे । 


वास्तव में इस अधिकार का बड़ा महत्व है | ठीक-ठीक राजनैतिक 
स्थिति मालूम करने और प्रचार करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक विचार 
करने और भाषण देने की श्रत्यन्त श्रावश्यकता होती है। स्वतंत्रता- 
पूवक की हुई सभाओं में भ्रमात्मक विचार दूर हो जाते हैं। असत्य 
बातों के प्रक८ हो जाने पर उनका खंडन हो सकता है, परन्तु यदि 
नागरिकों को उन्हें प्रकट करने का अवसर न मिले, भय द्वारा उन्हें 
भीतर ही भीतर रोका जाय तो लोगों को वे बाते सच्ची प्रतीत होती 
रहती हैं, और उनसे बड़ा श्रनर्थ होता है । जनता में बुरे विचार रोकने 
के लिए राज्य को चाहिए कि उसमें शिक्षा का प्रचार करे, और 
कानून भंग करनेवालों को समुचित दंड' दे; न कि नागरिकों के, सभा 
करने के बहुमूल्य ओर महत्वपूर्ण अधिकार का अपहरण करे। 


इस अधिकार की मयादा- “पहले बताया जा चुका है 
कि राज्य का कार्य, नागरिकों को उनके सामूहिक कार्यों में यथासम्भव 
सहायता देना है। इसलिए राज्य के कमचारियों को चाहिए कि 
सावजनिक सभाएँ करनेवालों को विविध प्रकार की सुविधाएँ दे, 
परन्तु वे प्रायः ऐसा बहुत कम करते हैं। अ्रस्तु, प्रत्येक व्यक्ति को एक 
या अधिक आदमियों के साथ मिलकर बैठने या बातचीत करने का 
अधिकार है, तो इसका यह आशय नहीं कि कोई किसी के प्रति 
आपत्तिजनक या मानहानि-सूचक शब्द कद्दे, अ्रथवा ऐसे तरीके से 
सभा करे कि सावंजनिक शान्ति भंग हो, या उत्त जना फैले, या 
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नागरिकों में भय का संचार हों। ऐसी सभाओ्रों के लिए उनके 
संचालंक उत्तरदायी हैं। उनके प्रति कानूनी कारवाई होनी चाहिए। 
शसकों का उत्त रदौयित्व--परन्ठ, स्मरण रहे कि राज- 

नीति का एक सिद्धान्त यह है कि राज्य का कतंव्य, व्यक्तियों को उनके 
प्रत्यक्ष रूप में किये हुए अ्रपराधों के लिए. दंड देना हे, न कि कल्पना 
के आधार पर उन्हें अपराध करने से रोकना । जब तक कोई मनुष्य 
कानून भंग करते न पाया जाय, तब तक केवल इस आशंका से कि वह 
कानून भंग कर सकता है, उसे अपने वैयक्तिक अधिकार के उपभोग से 
नहीं रोका जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी सभा की 
कार वाई कानून के भीतर है तो केवल इस विचार से कि उससे 
उत्त जना फैलने की सम्भावना है, उक्त सभा नाजायज नहीं ठहरायी 
जा सकती । यदि ऐसी आशंका हो कि उक्त सभा के किये जाने से 
दूसरे श्रादमी ख्वाहमख्वाह चिढ़ेंगे और शान्ति-भंग करने पर उतारू 
होंगे, तों. शासकों या मजिस्ट्रंटों का काम यह नहीं है कि सभा ब॑ँद 
करके उसके संचालकों के नागरिक श्रधिकारों को अपहरण करलें; वरन्‌ 
उनका कतंव्य यह है कि शाम्ति भंग करनेवालों का नियंत्रण करने 
के लिए पुल्तिस का समुचित प्रबन्ध करे', जिससे आवश्यकतानुसार 
काम लिया जा सके । 

निंदान, मजिस्ट्रेट की श्राश्षा से कोई शान्त सभा अवैध 
ठहराया जाना अनुचित है। शासकों को ऐसी सभा भंग करमे 
का अ्रधिकार कदापि नहीं होना चाहिए | और, जो ग़ु'डे या बदमाश 
उस सभा में बाधा डालते हैं, उन्हें कानून के अनुसार दंड मिलनो 
चाहिए | इसके विपरीत, यदि उनके भय से शासक ऐसी सभा को 
भज्ज कर देंगे तो इससे उनके प्रबन्ध की चन्ूटि या उनकी निब॑लंता 
सिद्ध होगी, श्रोर इसका परिणाम राज्य के लिए. बहुत घातक होगा, 
गुन्डों और बदमाशों को मनमानी कारबाई करने के लिए. प्रोत्साहन 
मिलेगा, कानून के शीसन उर्ठ कर उद्दएडता का राज्य हो जायगा | 
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सभा भंग करने की स्थिति-अधिकतर-सभाएँ शान्तिमय, 
ओर सद्भावनाश्रों से प्रेरित होती हैं । उनसे किसी को हानि नहीं 
होती, लाभ ही होता है । राज्य को भी उनके विषय में कोई आपत्ति 
नहीं होती। परन्तु कभी-कभी ऐसा अधसर आ सकता है जब कि 
सभा का लक्ष्य राज्य को उलट देना हो | सरकार को ऐसे समूह भंग 
करने का अधिकार है, जो उसी समय ओर निश्चित रूप से, तथा 
अशान्तिमय या हिंसक उपायों से, अराजकता का प्रचार करता हो । 
परन्तु उसे ऐसा करते समय भी, न्यायोचित मर्यादा में रहना श्रत्यन्त 
आवश्यक है। 


अशान्ति-दमन-कानून--सावंज निक शान्ति में विन्न डालने 
वाली सभाओं को भज्ञ करने की आवश्यकता हं,ने पर शासक पुलिस, 
ओर सेना से काम ले सकते हैं, अशान्ति-दमन-कानून या 'मारशल ला? 
का प्रयोग कर सकते हैं | परन्तु यह आवश्यक है कि शासक अपने 
इस अधिकार का उपयोग विशेष परिस्थिति में, और उचित सीमा में, 
करे || अन्यथा इसका परिणाम वैसा ही, या उससे भी अधिक बुरा 
होगा, जैसा क्रि उपयुक्त सभा के होने देने से होता; अशान्ति-दमन- 
कानून ही अ्रशान्ति बढ़ाने वाला बन सकता हे। अ्रस्तु, इस कानून 
का नियंत्रण किस प्रकार द्वो ! 


इस कानून का नियंत्रण--प्रथम तो यही बात भली भांति 
याद रखने की है कि बहुत ही जगिल और दुदमनोय अवस्था उत्पन्न 
हुए बिना, सैनिक शक्ति कः कभी प्रयोग न किया जाना चाहिए । 
सैनिक लोग श्रवसर पाते ही अपने शस्ों का प्रयोग करते हैं, ओर 
उनके शस्त्र होते हैं बहुत धातक । सैनिक श्द्लों का प्रयोग होते ही 
बहुत से प्राणियों की जानः जोखम में पड़ जाती है, जिनमें से अ्रनेक 
निर्दोष भी हो सकते हैं । एक बार बन्दूकों से गोलियाँ चलनी शुरू 
हुई, फिर यह कोन कह सकता है कि उनकी मार. छाॉट-छाँट क्र केवल 
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अपराधियों पर ही होगी ? मशीनगन ओर हवाई जहाजों से बरसते 
हुए गोले तो ओर भी श्रधिक श्रनथकारी होते हैं | शस््रों में विवेक 
बुद्धि तो है ही नहीं | वे तो निर्दोष बालकों, श्रनाथों, अबलाओं ओर 
बूढ़ों पर भी भयंकर निदयता करते हैं। और, चूँ कि एक भौ निरपराधी 
की हत्या करना या उसे दंड दिया जाना राज्य के लिए अभिशाप- 
स्वरूप है, श्रोर श्रसाधारण स्थिति के हुए बिना वह कदापि क्षम्य नहीं 
है, श्रतः यह स्पष्ट है कि सैनिक शक्ति का प्रयोग केवल उसी दशा में 
किया जाना चाहिए, जब सभा ने भीपण रूप धारण कर लिया हो, 
उपस्थित लोगों को समुचित रूप से सूचित कर दिया गया हो, और 
उनसे मातृभूमि और कानून के नाम पर तितिर-बितर होने के लिए 
प्राथना की जा चुकी हो । 

सेनिक शक्ति का संचालन पूरी सावधानी से होना चाहिए | उदा- 
हरणवत्‌ जब बंदूक चलायी ही जाँय तो पहिले आकाश की ओर 
चलायी जाँय, जिससे किसी को श्राघात न पहुँचे, केवल भय का 
संचार हो जाय; पश्चात्‌ बन्दूकों को प्रथ्वी की ओर चलाया जाय, जिससे 
गोलियाँ एकत्रित भीड़ के श्रादमियों के पैरों मं ही लगे । यदि इतने से 
ही आदमी सभास्थल से हटने लगे' तो शान्ति-पूबंक उन्हें ऐसा करने 
का यथेष्ट अवसर मिलना चाहिए । भीड़ से लौटते हुए मनुष्यों पर 
गोलियाँ चलाना अनुचित है, उसे दण्डनीय समझा जाना चाहिए।, 
सैनिक शक्ति से पीड़ित व्यक्तियों को तथा मृत नागरिकों के संरक्षकों 
को अपना अभियोग न्यायालय में उपस्थित करने का अधिकार होना 
चाहिए । इन सब बातों के समावेश पूर्वक यथेष्ट कानून बना रहने, 
तथा उस पर निष्पक्षता पूर्वक अमल होते रहने की अत्यन्त 
आवश्यकता है । निदान, अधिकारियों द्वारा ऐसे कानून का 
दुरुपयोग होने का अवसर न आना चाहिए कारण, दुरुपयोग होने 
से संसार के विविध देशों में भयंकर हत्याकांडों का दुखदायी श्रनुभष 
हुआ है । 
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समा भंग करने के अवसर बहुत कम आने चाहिएँ- 
हमने सभा भंग करने के विषय में विचार किया है। ऐसा अ्रव॑सर 
विशेष दशा में ही आना चाहिए | यदि साधारण दशा में, शासकों 
को बारबार सभा भंग करनी पड़ती है, तो स्पष्ट है कि वे नागरिकों 
के लोकमतानुसार कार्य नहीं कर रहे हैं; उनकी कायपद्धति में गहरा 
दोष है। शासन रुग्न अवस्था में है, और नागरिकों की सभाएँ 
उस भयानक रोग का बाहरी लक्षण है। ऐसी दशा में राज्य का, 
सभा भंग करके केवल बाहरी लक्षण को मिटा देना पर्याप्त नहीं हे । 
उसे असली रोग के निवारण फे लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। 
जिससे रोगका लक्षण स्वतः जाता रहे | सभा भंग करने की नोबत ही 
न आवे। 
इस सम्बन्ध में यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि यदि सभा 
भंग करने से शासक यह समभते हैं कि लोगों का एकत्र होना और 
विचार-विनिमय करना बन्द हो जायगा, तो अधिकतर दशाश्रों में 
उनका उद् श्य सिद्ध नहीं हेता । आदमी सभा करने से नहीं रुकते; 
हाँ, सभाओं का स्वरूप ओर उनके करने की पद्धति में अन्तर श्रा 
जाता है। वे एक बढ़ी सभा के बजाय दस छोटी-छोटी सभाए करते 
हैं, और एक सभा के समाचार दूसरी के पास पहुँचाते हैं। वे खुल्लम- 
खुलला सभा न कर सकने पर गुप्त स्थानों का आ्राश्रय लेते हैं। उन्हें 
असुविधाएँ ओ्रौरःकष्ट होते हैं ।पर वे इसे सहन करते हें-। वे दुस्सा- 
हस करते हैं; संकट भेलते हैं। इससे राज्य के प्रति उनको विरोध- 
भाव और अधिक हेता है। यह बात राज्य के लिए अन्त में अद्दित- 
कर ही हाती है। इसलिए जहाँ तक सम्भव हो, नागरिकों के सभा 
करने के अधिकार की रज्ञा हेती रहनी चाहिए | 
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सातवाँ अध्याय 
_ सामाजिक स्वतन्त्रता 


“जहाँ पर कोई श्रेणी, कोई परिवार, या कोई मनुष्य 
कल्पित देवी अधिकार से या जन्म ( वंश ), या धन के कारण 
दूसरों पर प्रश्चुता प्राप्त कर लेता है, वहाँ स्वाधीनता नहीं 
होती | स्वाधीनता सब के लिए, और सब की द्वृष्टि में होनी 


चाहिए ।? 
--मेजिनी 


साधारणतया लोगों का विचार होता है कि नागरिकों की सामाजिक 
स्वतंत्रता का सम्बन्ध समाज से होता है, राज्य से नहीं । परन्तु यह 
विचार कुछ अंश में ही सत्य है, पूणण सत्य नहीं | इस बात को इस 
अध्याय में आगे स्पष्ट किया जायगा । वहाँ यह भी बतलाया जायगा 
कि कुछ दशाएँ ऐसी हैं कि समाज अपने सदस्यों की स्वाधीनता अप- 
“हरण कर लेता है, फिर उन व्यक्तियों को राज्य की शरण लेनी पड़ती 
है, जिससे वह उनके अधिकारों की रक्षा करे। यही कारण हैं कि 
सामाजिक स्वतंत्रता के विषय को समाजशाम्र के श्रन्तगंत मानते 
हुए भी, इसका एक सीमा तक नागरिक शाख्र में विवेचन करना 
आवश्यक है। 
नागरिकों की सामाजिक स्वतंत्रता का अभिप्राय यह है कि वे 
साधारणतया अपनी इच्छानुसार खानपान, वर्राभूषण, रहनसहन आदि 
रख सके, उनके विवाह-शोदी, उनके बालकों के भरणपोषण, रीति- 
रस्म, खेलकूद तथा स्वदेश या विदेश में जानेआने में भी राज्य था 
समाज की ओर से कोई अनुचित बाधा न हो । 
सामाजिक स्वतंत्रता सम्बन्धी अन्य बातों का विचार करने से पूव 
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यह बतलाना आवश्यक है कि मनुष्य और समाज का परस्पर क्या 
सम्बन्ध है, समाज का उद्द श्य क्या होता है, ओर वह किस अवस्था में 
कहाँ तक पूरा होता है। 

मनुष्य और समाज--यद्रपि मनुष्य अपने जन्म के समय 
तथा बाल्यावस्था में निबंल, कमसमझ ओर दुूंसरों के श्राश्रित या 
अधीन होता है, उसमें बलवान, शानवान, ओर पूण होने की भाव॑ना 
होती है । ज्यों-ज्यों वह बड़ा होता है, उसकी यह भावना बढ़ती जाती 
है। उसे स्वाधीन होने की आवश्यकता का अनुभव होता है। वह 
पराधीनता के बन्धनों को तोड़ देना चाहता है। इसी विचार को लक्ष्य 
में रख कर यह कहा नाता है कि मनुष्य जन्म से स्वाधीन है। वह 
भौतिक, मानसिक और नेतिक उन्नतिःका अभिलाषी होता है, इसके 
लिए, उसे अधिक-से-अधिक स्वाधीनता की आवश्यकता मालूम होती 
है | इसी लिए. वह समाज ओर राज्य की रचना करता है। परन्तु बह 
इनके बन्धनों को उस सीमा तक ही स्वीकार करता हैं, जहाँ तक वे 
उसकी उन्नति और विकास में सहायक हों। वह यथाशक्ति इनका भी 
सुधार और संशोधन करने का इच्छुक होता है। कोई भी समाज कभी 
पूण नहीं होता, उरुमें सदैव परिवतन और सुधारों की आ्रावश्यकता 
हं ती है, और होते रहते हैं | इन परिवतनों और सुधारों को मनुष्य ने 
किया है | इस प्रकार मनुष्य का अधिकार है कि वह किसी समाज या 
राज्य की तत्कालीन परिस्थिति से न बंधा रह कर उसका यथेष् 
संशोधन करता रहे। वह, समाज बिना अ्रच्छी तरह जीवन व्यतीत नहीं 
कर सकता, इसलिए उसे कभी समाज या राज्य को विध्वंस करने की 
कल्पना नहीं करनी चाहिए | परन्तु, चूं कि समाज व्यक्तियों की उंन्नति 
ओर विकास के लिए. एक साधन मात्र है, इसलिए इस साधन का 
स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि वंह अपने उद्द श्य की भली मौँति पूर्ति 
करता रहे । समाज-रूपी साधन का उपयोग उस सीमा तक ही होना 
चाहिए, जहाँ तक वंह लाभकारी हो। इसका अभिप्राय यह है कि 
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समाज का, व्यक्ति पर जो अधिकार है, उसकी एक सीमा है, उसका 
अपनी मर्यादा से बाहर होना उचित नहीं | अच्छा, अब यह विचार 
करे कि व्यक्ति पर समाज के अधिकार की सीमा क्‍या है ! 


समाज ओर व्यक्ति-- इस पुस्तक के आरम्भ में इस बात 
का उल्लेख हो चुका है कि हमारे जीवन के दो भाग किये जा सकते हैं, 
एक व्यक्तिगत, जिसका सम्बन्ध केवल हमसे ही है; दूसरा सामाजिक, 
जिसका सम्बन्ध समाज के श्रन्य व्यक्तियों से भी हे । श्रब. यह भली 
भाँति समझ लेना चाहिए कि हम पर सभाज का अधिकार केवल उस 
सीमा तक ही हो सकता हैं, जहाँ तक हमारा जीवन सामाजिक है 
- अथवा उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है| समाज को हमारे व्यक्तिगत 
जीवन में हस्तक्षेप न करना चाहिए । हमें ऐसे काय करने में स्वतंत्र 
रहना चाहिए, जिनसे हमारा ही सम्बन्ध है। हमें अपना भला-बुर 
सोचने ओर आवश्यक कार्य करने देना चाहिए; ऐसा न होना चाहिए 
कि हमारे लिए प्रत्येक बात समाज के नियमों द्वारा नियंत्रित रहे, और 
हम पद-पद पर अपने तई' उसके बन्धनों से जकड़े हुए पावें । 


समाज का उ दृश्य--समाज-रचना का उद्द श्य यह होता 
है कि वह लोगों की व्यक्तिगत तथा सामूहिक उन्नति और विकास में 
समुचित रूप से सहायक हों। यह उद्द श्य उसी समय तक पूरा होता 
है, जब तक कि समाज जीवित श्रर्थात्‌ प्रगतिशील हो, वह अपनी 
स्वाभाविक स्थिति में हे, व्यक्तियों को विचार-स्वतंत्रता हो, वे अपनी 
आवश्यकता के अ्रनुसार श्रपनी कार्य-प्रणाली में समय-समय पर संशो- 
धन कर सकें, वे अंध-परम्परा ओर रूढ़ियों के दास न हों। 


. जीवित तथा प्रगतिशील समाज सदैव महत्वपूर्ण सावंजनिक तथा 
उपयोगी प्रश्नों पर ही ध्यान देता है। उदाहरण के लिए वद्द विचार 
करता है 'कि कोई व्यक्ति दूसरों के प्रति कदाँ तक सहयोग ओर 
सहानुभूति का व्यवहार करता है, वह अ्रन्याय या अ्रनीति से दूसरों की 
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हानि तो नहीं करता, अथवा अपने दुश्वरित्र से दूसरों के लिए बुरी 
मिसाल तो नहीं रखता । 


अवनत समाज---हसके विपरीत, अ्वनत श्रवस्था का समाज 
अपनी शक्ति छद्र या अनुपयोगी कार्यों में व्यय किया करठा हे, वह 
व्यक्तियों के रोजमर्रा के कामों में अनावश्यक बाधाएँ डालता है, और 
अपना श्रसली उद्द श्य पूरा नहीं करता | उदाहरण के लिए हम देखते 
हैं कि भारतवर्ष में कुछ समाजें अपने आदमियों के बारे में तरह-तरह 
की रीति-रस्मों ओर बंधनों का ही विचार किया करती हैं--चोके चुल्हे 
के नियम क्या हों, किसके हाथ का बना या छुआ हुआ भोजन खाया 
जाय, ओर किसके हाथ का न खाया जाय, किस जाति के आदमिथों 
को अस्पृश्य (न छूने योग्य ) समझा जाय, किस जाति उपजाति 
या विरादरी में, ओर के पे मुहृत में विवाह करना चाहिए, और शादी- 
विवाह या जन्म-मरण आदि के सम्बन्ध में, किस प्रकार कितना खचे 
या कैसा व्यवहार करना चाहिए। 


समाज-सुधार में राज्य का माग--जब समाज ऐसी अव- 
नत अवस्था में हो तो विचार-स्व्रातंत्य-प्रमी नागरिकों को शीघ्र सुधार 
का मार्ग अबलम्बन करना चाहिए | समाज-सुधार के लिए सामाजिक 
आन्दोलन करना होता है । सुधार के लिए लेखों, व्याख्यानों तथा 
उदाहरणों से लॉकमत तैयार करना जरूरी है; परन्तु अनेक बार ऐसी 
स्थिति हो जाती है कि राज्य की सहायता विना वह आन्दोलन 
सफल नहीं होता | अवश्य ही हम इस बात के सम्रथंक नटीं कि प्रत्येक 
सामाजिक सुधार के लिए राज्य के नियमों था कानूनों का आश्रय 
लिया जाय, परन्तु यह भी तो निविवाद है कि कुछ दशाश्रों में राज्य 
की सहायता श्रनिवाय हो जाती है, तब उसे लेने में कोई आपत्ति 
होनी चाहिए | कुछ उदाहरणों द्वारा यह विषय साफ हो जायगा। 


प्रत्येक नागरिक कों अधिकार है कि वह विवाह के आदश तथा 
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उद्द श्य को, तथा श्रपनी परिस्थिति को ध्यान में रख कर, चाहे तो 
कुआरा रहे या अपनी इच्छा के अ्रनुसार किसी भी जाति या धर्म के 
व्यक्ति से विवाह करे। उसके बढ़े, बुजुग तथा हितैषी उसे इस विषय 
में समुचित परामश दे सकते हैं । परन्तु उसे इस बात के लिए बाध्य 
करना कि वह विवाह अवश्य ही करे, या अपने जीवन का साथी, 
( पत्नी या पति ) किसी खास ज्षेत्र से, विशेषतया किसी बहुत संकुचित 
या परिमित जाति-बिरादरी से ही चुने, सबवंथा अनुचित है। 


यदि कोई विधवा या विधुर अपना पुनविंवाह करना चाहे तो 
जब तक उनके ऐसा करने से उनकी या सबसाधारण की हानि 
न हो तथा कोई अ्रनुचित उदाहरण उपस्थित नहोंता हों, तो 
उनके ऐसा करने में कोई बाधा उपस्थित नहीं की जानी चाहिए। 
जब समाज इस सिद्धांत की अवहेलना करता है, और सुधारकों की 
बात सुनकर अपने दुराग्रह पर अ्रड़ जाता है, तो राज्य के द्वारा इस 
विषय का आवश्यक कानून बन जाना ठीक ही है। इसी प्रकार यददे 
किसी देश में विवाह सम्बन्धी श्रन्य कुरोतियाँ प्रचलित हों, बाल-विवाह, 
वृद्ध-विवाह और अनमेल-विवाह या बहु-विवाह की कुप्रथाएँ भयंकर 
अनिष्ट कर रही हों, और तमाज की ओर से उनकी रोकथाम न होती 
हो, तो राज्य को इन्हें कानून बनाकर बन्द कर देना उचित है। इसी 
प्रकार तपेदिक ( क्षय रोग ) आदि घातक बीमारियों में ग्रस्त युवक- 
युवतियों के विवाह बन्द कर देना भी अनुचित नहीं, वरन्‌ उपयोगी है । 


भारतवर्ष में समय-समय पर सामाजिक विषयों के सम्बन्ध में 
राज्य के नियम प्रचलित हुए हैं। सती-दाह और कन्यावध यहाँ कानून 
द्वारा ही रोका गया था। कुछ वष से इस आशय का कानून बना हुआ 
है कि कम से कम कितनी उम्र के लड़के श्लौर लड़कियों के विवाह हो 
सकते हैं। किसी-किती दशा में राज्य द्वारा जाति-भोज में होनेवाले 
अपरिमित खच को भी नियंत्रित किया गया हैं. । 
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इन विषयों का सम्बन्ध सवंसाधारण से है।अ्रत स्त्रियों और 
दलित व्यक्तियों के सम्बन्ध में कुछ विशेष विचार किया जाता है। 


स्त्रियों की स्वृतन्त्रता-.-दूसरी जगह बताया गया है, कि 
प्रायः सब देशों में स्त्रियों को बहुत कम अधिकार रहे हैं। उन्हें सामा- 
जिक स्वतन्त्रता भी बहुत कम रही। यहाँ तक कि प्रायः उनकी दशा 
उस रोगी की तरह हो गयी, जो बहुत दिन तक बीमार पढ़े रहने के 
कारण रोग का आदी हो जाय; उसमें यह अनुभव करने की शक्ति ही 
न रहे कि उसे कोई रोग है, ओर उसे उसका इलाज करना आवश्यक 
है | इस समय कुछ-कुछ जागति हो रही है, तथापि भारतवर्ष आदि 
देशों में, अभी बहुत-कुछ कार्य होना शेप है। यहाँ उनके उत्थान में 
समाज सामूहिक रूप से सहायक नहीं हो रहा है, वरन्‌ कहीं-कहीं तो 
उनके माग में व्यथ के रोड़े श्रटकाये जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में 
राज्य को उनके हिताथ यथेष्ट सहानुभूति रखनी चाहिए, जिससे वे 
उस स्वतन्त्रता का उपभोग कर सके, जो उनके विकास एवं राज्य की 
उन्नति के लिए आवश्यक हे | 


दलितों की स्वृतंत्रता--सामाजिक संगठन॑ का आधार 
समानता होना चाहिए, समाज में सब व्यक्तियों को अपनी-श्रपनी 
उन्नति करने का समान अवसर मिलना चाहिए, और सब के साथ 
उनकी योग्यता के अनुसार, समान व्यवहार होना चाहिए। उनके 
जन्म या जाति के आधार पर उनके पद या मान आदि में ऊँच-नीच 
का भेद-भाव न होना चाहिए । खेद है कि प्रायः हरएक देश में“इसके 
विपरीत व्यवहार किया जा रहा है। सब जगह दलितों का प्रश्न 
मौजूद है। भारतवर्ष आदि कुद्ध देशों में जाति के बिचार से, ओर 
अमरीका आदि श्रन्य राज्यों में बण या रंग के विचार से, कुछ आदमी 
दलित हैं | इन्हें सामाजिक स्वतन्त्रता प्रायः कुछु भी नहीं हैं, इनका 
अ्रम ओर शक्ति समाज के अन्य लोगों के उपयोग की वस्तु मानी जातो 


ट् 
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है| इन्हें अपना विकास करने का अ्रवसर नहीं, मिलता | यही नहीं, 
इन्हें देनिक जीवन के अनेक कार्यो में पद-पद पर विविध कठिनाइयों का 
सामाना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए घनाभाव के कारण इनके 
अपने कुए , विद्यालय, धमेशाला, मन्दिर, उपवन आदि नरटीं हं!ते, 
ओर यदि ये लोग सावेजनिक कुओओं आदि का उपयोग करना चाहते हैं 
तो अन्य नागरिक इन्हें तज्ञ करते है। कहीं-कहीं तो वे इन्हें 
सावेजनिक सड़कों पर चलने आदि से भी रोकते हैं। ऐसी दशा में 
राज्य का कतंव्य है कि अन्य नागरिकों पर, इस विपय में यथेष्ट निय॑- 
त्रणा रखे, तथा दलितों की सुविधाओं और उन्नति के लिए यथेष्ट साधन 
प्रस्तुत करे । 


वर्तमान परिस्थिति में समाज और राज्य दलितों की ऊँचे दर्ज की 
सेवा से वंचित रहते हैं। यदि इन्हें सामाजिक स्वतन्त्रता यथेष्ट रूप से 
मिले, श्र ये अपनी यथाशक्ति उन्नति कर सके तो न-जाने इनमें से 
कितने व्यक्ति ऐसे निकल आबं, जिनके कारण समाज और राज्य का 
बहुत कल्याण हो, ओर जो इनका मस्तक ऊंचा करन वाले बने। 


सादक पदाथों का सेवन---क्या नागरिकों को स्वेच्छानुसार 
श्रपरीम, भंग, चरस, शराब आदि मादक पदार्थों के सेवन की पूरी 
स्वतन्त्रता होनी चाहिए ? ये चीजे किसी-किसी बीमारी में दवा के तोर 
पर भी काम आरती हैं, परन्तु आदमी इनका ग्रधिकतर सेबन शो किया 
करते हैं | उन्हें देखादेखी आदत पद जाती है, और वे अ्रधिकाधिक 
नशा करने लगते हैं | इससे उनका धरम नष्ट होता है, तथा शरीर निबल, 
एवं विविध रोगों का शिकार बन जाता है। इसलिए ग्मरीका आदि 
राज्यों म॑ मादक पदार्थों के उपयोग से होनेवाली हानियाँ सबंसाधारण 
को भली भाँति समझ्कायी जाती हैं; यही नहों, वहाँ इनके उपयोग पर 
कड़ा नियंत्रण रखा जाता है, इनकी उत्पत्ति तथा आयात बहुत ही 
कम होने दी जाती है, और नागरिकों को कुछ खास बीमारियों के 
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अतिरिक्त, साधारण अवसरों पर स्वच्छुन्दता पूथेंक सेवन करने की 
ग्रनुमति नहीं रहती | 
इसके विपरीत, अनियंत्रित राज्यों में सरकार विशेषतया इस मद से 
होनेवाली थ्रामदनी के लोभ में पढ़कर मादक वस्तुश्नों का खर्च कम 
कराने क लिए कुछु उद्योग नहीं करती | वह यह तक उपस्थित 
करती है कि सवसाधारण में इन वस्तुओं की आवश्यकता है और 
उसकी पूर्ति करना राज्य का कतंव्य है, इन चीज़ों की बिक्री बन्द कर 
देना इनके सेवन करनेवालों की स्वाधीनता में बाधा डालना, उन्हें कष्ट 
पहुँचाना तथा उनके प्रति अन्याय करना है। कहना नहीं होगा कि 
यह तक थ्र-द्ध और अनिष्टकारी है। नागरिकों की स्वाधीनता स्वतः 
कोई साथ् नहीं है, वह तो एक साधन मात्र है, जिसका लक्ष्य है नाग- 
रिकों # जीवन की उन्नति ओर उनकी शारीरिक, मानसिक आदि 
शक्तियों का विकास | जा स्वाघीनता इस लक्ष्य की प्राप्ति मं बाधा 
डालती है, वह कभी मान्य नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार नागरिकों 
में नशेबराजा बन्द करने का प्रयत्न होना चाहिए। हाँ, जो नागरिक 
इस दुव्यंसन में बुरी तरह फेस थुके हैं, उनका एकदम इससे छुटकारा 
पाना कठिन है, उन्हें अपना क्रमशः सुधार करने के लिए कुडु मोहलत 
दो जा सकती है। अस्उ, प्रस्येक दशा में, वास्तविक लक्ष्य को ध्यान 
म॑ रखा जाना चाहिए | 
बालकों का मरश-पीपण आदि--प्रत्येक नागरिक को 
झधिकार है कि वह अ्रपने बालकों की हित-चिन्तना करता हुआ 
उनका भरण-पोषण जिस तरह उचित और उपयोगी समझे, करे; ओर 
राष्ट्रीय, सरकारी, अध-सरकारी आदि जिस प्रकार की शिक्षा-संस्थाश्रों 
में चाहे प्रवेश कराके उन्हें धार्मिक, साहित्यिक या ओद्योगिक श्रादि 
शिक्षा दिलाये | इसी प्रकार उनके स्वास्थ्य, मनोरज्नन, आदि के लिए 
विविध प्रकार के साधनों की योजना करने में भी वह सख्तरतंत्र है। दूसरे 
आदमी उसे परामश भले ही दे', परन्तु किसी व्यक्ति को, अ्रथवा 
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समाज को उसके इस काय में जाति, सम्प्रदाय या परम्परा आदि के 
के नाम पर, दस्तक्षेप करने का श्रधिकार नहीं। हाँ, यदि कोई नाग- 
रिक अपने बालकों को बिलकल पढ़ाना ही न चाहे तो राज्य इसमें 
हस्तक्षेप करके उन बालकों को प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कराने फे लिए 
उसे बाध्य कर सकता है । 


यात्रा सम्बन्धी अधिकार--नागरिकों को यह अधिकार 
है कि वे आवश्यकतानुसार जब कभी ओर जहाँ कहीं स्वदेश या 
विदेश में जाना चाहें, स्वेच्छा-पूवंक जा सकते हैं। युद्ध अथवा श्रन्य 
विशेष संकट के समय की बात अलग है | साधारण, शांति की दशा में 
नागरिकों को विदेशों में कहीं भी जाने के लिए पासपोट श्रर्थात्‌ सर- 
कारी अनुमति मिलने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए । 
जिस राज्य के नागरिक श्रपने देश के शासन-प्रबन्ध से संतुष्ट नहीं 
होते, उसे यह शंका रहती है कि प्रभावशाली नागरिक देश में एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कहीं वहाँ की जनता को राज्य के 
विरुद्ध उत्त जित न कर दे', या विदेशों में जाकर उस राज्य की निनन्‍्दा 
न करे । इसलिए उस राज्य को अपने प्रभावशाली नागांरकों को स्वदेश 
में स्वेच्छा-पूबंक घूमने की अनुमति देने, या विदेशों म॑ जाने के लिए. 
पासपोर्ट देने में बड़ी हिचकिचाहट होती है| परन्तु इससे उस राज्य 
की श्रयोग्यता ही प्रकट होती है। उसे श्रपने शासन-कार्य की त्रुटियाँ 
दूर करके अपने नागरिकों को संतुष्ट करने का यत्न करना चाहिए । 


यदि राजप्रबन्ध ठीक है, लोकमत के अनुसार है, तो राज्य के 
नागरिकों की यात्रा के सम्बन्ध में कुछु चिन्ता करना ही व्यथ हे। 
बुद्धिमान नागरिक उस राज्य के विरुद्ध स्वदेश में जनता को उत्त जित 
करने या विदेशों में उनकी निन्‍दा करने का घृणित कार्य नहीं करते, 
यदि कोई मूर्ख नागरिक ऐसा, करे भी, तो सब विनारशीलों 
की सहानुभूति राज्य के साथ रहने से, उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ 
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सकता | इस प्रकार, साधारणतः:ः नागरिकों को देश विदेश में यात्रा 
करने म॑ कोई बप्धा नदों होनी चाहिए । 


अस्तु, इस अध्याय में हमने विविध उदाहरणों द्वारा यह बतलाया 
है कि नागरिकों को सामाजिक स्वतन्त्रता का कैसा और कहाँ तक अधि- 
कार होना चाहिए | संक्षेप में कह सकते हैं, कि जहाँ तक सामूहिक 
हित का सम्बन्ध हो, राज्य इस विषय में आवश्यकतानुसार 
नियंत्रण करे; अन्यथा, साधारण स्थिति में नागरिकों की सामाजिक 
स्वतन्त्रता में यथा-सम्भव कोई विन्न बाधा न रहनी चाहिए । 


आठवाँ अध्याय 
धार्मिक स्वतंत्रता 


“जब तक भ्रम उत्तम नागरिक उत्पन्न करता है, वह बहुत 
ठीक है; परन्तु जब वह दुसरों की स्वाधीनता में बाधा डालता 
है, उस समय वह बड़ा घृणास्पद वस्तु बन जाता है ।? 


-देवदत्त 


मनुष्यों का अ्रति प्राचीन काल से, सम्भवतः सामाजिक जीवन के 
आरम्भ होने के समय से, धर्म से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। इस समय भी 
विविध देशों के अधिकांश आदमी किसी-न-किसी धम को मानने वाले 
पाये जाते हैं। ऐसे आदमियों की संख्या बहुत कम है, जो किसी भी 
धन के अनुयायी न हों; जो परमात्मा, किसी देवी-देवता, पीर पैगम्बर 
या अलोकिक शक्ति के किसी-न-किसी रूप में श्रद्धा और विश्वास 
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न रखते हों। बहुधा उनके धार्मिक विचारों का सम्बन्ध उनके व्यक्ति- 
गत जीवन तक ही परिमित न रहकर, उनका प्रभाव प्रतिदिन होनेवाले 
विविध सामाजिक व्यवहारों पर भी हंता है। इसलिए समाज ओर 
राज्य को धम-सम्बन्धी विपयों के भी कुछु नियम बनाने आ्रावश्यक 
हंते हैं । यही कारण है कि नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों में इस 
विषय का विवेचन अनिवाय है। 


एक अनिष्टकारी भूल-...इस संसार में मनुष्यों का जीवन 
कैसा सुखमय होता, यदि प्रत्येक ब्यक्ति अपनी बुद्धि के अग॒सार धार्मिक 
विश्वास रखता, ओर वह अपना मत दूसरों पर जबरदस्ती लादने का 
प्रयत्न न करता । परन्तु, यह हुआ नहीं है। अनेक स्थानों में, समय- 
समय पर, बहुत से आदमियों ने यह समझा कि हमारा हो धम सच्चा है, 
हम ठीक माग पर हैं, और दूसरे श्रादमी गलत रास्ते जा रहे हैं, उनको 
उस रास्ते से न जाना चाहिए, उन्हें हमारे ही विचारों को सत्य समझना 
चाहिए । इन लोगों ने निश्चय किया कि यदि दूसरे आदमी हमारे ध्म 
में विश्वास न करे तो हमें उनको तरह-तरह से सवाना और दुग्तर देना 
चाहिए: तथा छुल, बल, लोभ अत्याचार से जैसे-बने उन्हें इस बात 
के लिए बाध्य करना चाहिए. कि वे हमारे ही मत को स्थीकार कर । 
इन लोगों ने यह नहीं सोचा कि हमारे मत में भी कोई त्रटि हो सकती 
है, ओर दूसरे के मत में भी सचाई होना सम्भव है; कोई एक व्यक्ति 
या व्यक्ति-समूह संसार के सब ज्ञान का ठेका नहीं ले सकता । 


इसका भयंकर परिणाम---.दस प्रकार, जब कुछ सत्ताधारी 
बलवान आदमी यह मान लेते हैं कि केवल हमारा ही धम सच्चा है, 
ओ्रोर दूसरे सब धम भूठे हैं, तो इसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है । 
संसार का, ओर खासकर योरप का, इतिहास इसकी प्रबल साज्ञी या 
गवाही है । भिन्न-भिन्न देशों में केबल धार्मिक मत-भेद के कारण 
कितने द्वी नरमेघ या कत्ल-आमं किये गये; श्रथोध बालक-बालिकाश्रों 


धामिक स्वतंत्रता 5 


और शान्ति-प्रिय स्त्रियों ओर बूढ़ों को बुरी तरह सता-सताकर मौत के 
चाट उतारा गया | गहस्थों की सम्पत्ति का लुट जाना, उनका बेधर का 
होकर दर-दर मारे-मारे फिरना साधारण घटनाएँ रही हैं। इन सब 
लोगों का अपराध? केवल यह था कि इनके धामिक विश्वास सत्ता- 
धारियों से भिन्न थे 
आश्रय ओर दुःख की बात है कि जिन महापुरुपों को अत्र कई 
कई करोड़ आदमी आदर ओर श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, जिनकी 
याद करके अनेक आदमी साहस ओर उत्साह प्राप्त करते हैं, तथा 
सब॑स्व त्याग करने को तत्यर रहते हैं, उन महापुरुषों को अपने-अपने 
समय में बढ़े-बढ़े संकटों का सामना करना पड़ा, ओर वह केवल इस- 
लिए के वे अपने समकालीन सत्ताधारियों से भिन्न मत के थे, उनके 
विचार कुछ आगे बढ़े हुए थे | महात्मा सुकरात को जहर दिया जाना, 
मोहम्मद साहव का आत्मरक्षा के लिए. मक्का छोड़कर मदीना आना, 
हजरत ईसा का सूली पर चढ़ाया जाना--लोगों के अपने-श्रपने धार्मिक 
विश्वास के मिथ्याभिमान ओर अहंकार के ही परिणाम हैं। उनके 
समय में ग्रादमी धामिक स्वतंत्रता के सिंद्वान्त को स्वीकार नहीं करते 
थे; अब भा बहुत से स्थानों में घार्मिक-स्वरतंत्रता की बड़ी कमी है। 
धाधिक स्वतंत्रता; इसकी मयोदा--धा्मिक स्वतंत्रता 
का अ्रभिप्राय यह है कि नागरिक चाहे जिस अवतार, पीर, पैगम्बर 
आदि को मानें, या किसी को 4 मानें; मन्दिर या मसजिद आदि में 
जावें, या घर में ही वैठकर भजन-पूजां करें; वे जब चाहें, अपने पुराने 
मत या मजहब को बदल कर नया धारण करले। इन .आातों में कोई 
आदमी न हस्तक्षप करे, न भय दिखलाये, या किसी प्रकार का प्रलो मन 
दे | नागरिकों को अपना मत या मजहब मानने की स्वतंत्रता है। हाँ, 
उनके अन्य अ्रधिकारों की भाँति, घामिक स्वतंत्रता की भी समुचित 
मर्यादा रखी जानी आवश्यक है। किसी नागरिक के धर्म का सम्बन्ध 
केंबल उस नागरिक और परमात्मा से होना चाहिए। वह अ्रयनी बुद्धि 
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से तथा अपने वातावरण के कारण जिस प्रकार के विचार रखना चाहे, 
रखे । परन्तु उसके किसी विचार के कारण दूसरे नागरिकों की मनों- 
वृति बिगड़ने का अवसर नहीं आने देना चाहिए | उसे यह श्र घिकार 
नहीं हे कि वह दूसरों में अन्ध-श्रद्धा बढ़ावे या दूसरों के अन्ध-विश्वासों 
से अ्रनुचित लाभ उठावे। 
राज्य का कतेव्य--राज्य को चाहिए कि नागरिकों की 
सामूहिक सुविधाश्रों का ध्यान रखकर समुचित तथा निष्पक्ष नियम 
बनावे | जब धर्म नागरिकों की सुख-शान्ति में बाधक हो या उसकी 
किसी माँग का नागरिक अ्रधिकारों से संघ हो ८ ग़ज्य देश-हित तथा 
व्यक्तियों के सावंननिक अधिकारों की रद्दा करे। परन्तु इसके अति- 
रिक्त उसे नागरिकों के धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए | 
यह तो उनका व्यक्तिगत विषय है। राज्य के लिए सब नागरिक समान 
हैं, तो सब धर भी ( जहाँ तक वे नागरिक जीवन के सुखपूबंक 
प्रवाह में बाधक न हों ) समान होने चाहिए | किसी धम विशेष को 
राज्य की खास सहायता या सहानुभूति मिलना, या किसी खास धर्म 
के मानने वालों के लिए ऐसे पद श्रादि सुरक्षित रखा जाना, जो उनके 
समान योग्यता होने पर भी दूसरे धर्मवालों को नहीं मिल सकते, सर्वथा 
अनुचित है। 
प्रायः ये बाते श्राधुनिक उन्‍नत ओर विकसित राज्यों में मान्य 
हाती हैं| तो भी एक बात विचार करने योग्य है। नागरिकों की 
धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धान्त का पूरे तोर पर पालन करने के लिए 
यह आवश्यक है कि किसी राज्य में कोई धर्म राजधर्म न हो, 
सरकार द्वारा किसी धममं को कोई सहायता न दी जाय और न किसी 
खास धर्म के कारण किसी आदमी, जाति या समाज को कोई लाभ 
या हानि पहुँचायी जाय | इत बुनियादी सिद्धान्त का बहुत से उन्‍नत 
राज्य भी पालन नहीं करते | उदाहरण के तौर पर इंगलेंड में प्रौ- 
टेस्टट ईसाई मत को राजधम माना जाता है। वहाँ प्रत्येक बादशाह 
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को राजागद्दी पर बैठने के समय यह शपथ लेनी होती है कि वह प्रो- 
टेस्टेंट मत का ईसाई है। यदि वह रोमन कैथलिक मत का ईसाई या 
किसी गअ्रन्य धर्म का अनुयायी हो तो वह राज्याधिकार से बैचित कर 
दिया जाता है | इस निग्रम का सम्बन्ध चाहे थोड़े ही व्यक्तियों से 
क्यों न हो, इस सिद्धान्त से रोमन कैथलिक ईसाई तथा अ्रन्य धर्मों के 
अनुयायियों के वास्ते समानता का व्यवहार नहीं होता; और एक 
प्रकार से यह कहा जा सकता है कि वहाँ धार्मिक स्वतंत्रता में रुकावट 
लगायी हुई हैं 

प्राचीन काल में जब कोई धर्म राजधर्म होता था, तो उस धर्म को 
छोड़कर दूसरे धमा को माननेवालों के साथ तरह-तरह की बहुतसी 
सख्तियाँ की जातो थों, यहाँ तक कि उन्हें राज्य में श्रपनाइंजीवन- 
निर्वाह करना कठिन दहंता था । उन्हें हरदम यह शंक्रा रहती थी कि 
न-मालूम कब क्‍या मुसीत्रत आ जाय | उसकी ध्तुलना में, आजकल 
बहुत उदारता और सहिष्णुता है। श्रावश्यकता है, जो थोड़ी सी 
अलमानता हे, वह भी जाती रहे । 


धम-प्रचार और धम-परिवर्तन--बहुधा नागरिकों के 
सामने किसी-न-किसी रूप में धर्म-प्रचार ओर धर्म-परिवर्दन की समस्या 
उपस्थित रहती है। इस विषय में न्याय की बात यह है कि प्रत्येक 
धर्मवालों को यह अधिकार रहे कि अन्य धरमंबालों को अपने धर्म की 
श्रंष्ठता समभझाव॑, और उनके चाहने पर ये उन्हें अपने धर्म में मिला 
सके । जो लोग दूसरों का धर्म बदलने के लिए. जबरदरती करते या 
किसी प्रकार का प्रलोभन देते है, वे सरासर अपराधी हैं, और 
दंडनीय हैं । 
जिस राज्य में नाबालिगों, अनाथों और विधवाश्रों श्रादि के जबर- 
दस्ती धर्म-परिवर्तन किये जाने की घटनाएँ द्वोती हों, वहाँ इस विषय 
का उचित कानून बन जाना आ्रावश्यक है। अ्रच्छा दो, यदि प्रत्येक 
नागरिक के विषय में विश्वस्त रूप से, धामिक श्राचार्यो द्वारा, या 
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सरकारी तोर पर यह दर्ज रहे कि वह किस धर्म में है, अथवा रहना 
चाहता है। पश्चात्‌ जब वह अपना धर्म बदलना चाहे तो जिसथर्म को 
छोड़े, तथा जिसे ग्रहण करे, उन दोनों धर्मों के अ्नुयायियों तथा कुछ 
अन्य सजनों की उपस्थिति में ही उप्र अपना धर्म बदलने की अनुमति 
मिले | अनाथ, नाबालिग या विधवाएँ उसी दशा मं अपना धर्म बदल 
सके, जब यह प्रमाणित हो जाय कि उन्हें कोई अनुचित प्रलॉभमन नहीं 
दिया गया है। इन में से जो व्यक्ति ऐसी व्यवस्था होने के समय 
विधमियों के अ्रधीन हों, उन्हें वहाँ से लेकर उनके निकट सम्बन्धियों 
को दे दिया जाय, या उसी घम वालों के अ्रनाथालय या विधवाश्रम 
में प्रविश्ठ करा दिया जाय | यदि ऐसा न हों सके तो विशेष दशा में 
राज्य की और से उनके भरण-पंप्रण आदि की उचित व्यवस्था 
की जाय | 


भारवबंप में तबलीग ( धर्म-परिवर्तन ) और शुद्धि के प्रश्न पर 
हिन्दू मुंसलमानों में जो मनोमालिन्य हैं, वढ़ देश भर के लिए उपयक्त 
आशय का कानून बन जाने से बहुत कुडु दूर द्वो सकता हैं। - 
के ० थ्‌ ७७ _ ऋे कर 
सावजनिक संस्थाओं ओर सड़क आदि के उपयोग 
का अधिकार--प्रत्येक नागरिक को--बह चाहे जिस धर्म या मत 
को माननेवाला हो--अपने राज्य के समस्त न्यायालय, चिकित्सालय, 
ओर स्कूल आदि सावजनिक संस्थात्रों और कुएं तथा सड़क आदि के 
उपयोग का समान अधिकार है | जिन चीज़ों के बनाने और मरम्मत 
करने के लिए या जिन संस्थाओं के चलाने के लिए. राज्य आवश्यक 
धन स्वसाधारण द्वारा दिये हुए करों से प्राप्त करता है, उनके उपयोग 
करने में, किसी. को कछ बाधा न होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी 
अं या मत का माननेवाला क्‍यों न हो । 
उदाहरण के लिए सड़क या रास्ते ( जो किसी खास व्यक्ति की 
स्मूमि में नहीं है ) सावजनिक हैं, ये स्वंसाधारण के लिए. खुली रहनी 
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चाहिएं। किसी व्यक्ति या विरादरी विशेष को इनके उपयोग की 
विशेष सुविधा देकर इनकी साबवंजनिकता नष्ठ करनी अनुचित है। 
प्रत्येक नागरिक अपने आवश्यक सामाजिक या धार्मिक कार्या के लिए 
उनका अकेला या समूह में, वहाँ की आमदरफ़्त म॑ बाधा न डालते 
हुए, उचित उपयोग कर सकता है। किसी को उन कार्यों में रुकावट 
पैदा करने का अधिकार नहीं है । यदि कोई आदमी या समूह उन को 
पसन्द नहीं करता, तो उसे ऋहाहिए कि वह उनमे भाग न ले, 
ग्रथवा वहाँ उपस्थित न रहे । यह स्पष्ट हैं कि सड़कों पर से जलूस 
निकालना, या वाजा, शह्भ, घड़ियाल आदि बजाते हुए जाना नागरिकों 
का सामान्य अधिकार है। उनके किसी विशेष घम के अनुयायी होने 
से इस म॑ काई अन्तर नहीं आता | 
[ भारतवर्ष में श्रनेक धामिक कऋत्यों में जलूस या बाजे आदि की 
आवश्यकता होती है। कछ मुसलमान इनसे अपनी नमाज ( प्राथना ) 
म॑ विन्न उपस्थित होने की आशंका से यह चाहते हैं कि मसजिदों के 
सामने, ( जो अनेक स्थानों मं सड़कों के किनारे हैं ) ये कृत्य न किये 
जाय । सड़कों के उपयोग सम्बन्धी यह प्रश्न यहाँ कई बार अदालत में 
गया । कई प्रांतों के हाईकोर्ों तथा इंग्लंड की प्रिवी कौंमिल तक के 
फेसले से यह सिद्ध हो गया है कि जुलूस वैध हैं; किसी जाति या घम्म 
के आदर्मी दूसरी जाति या धर्म के आदमियों का बाजे के साथ जुलूम 
निकालना बन्द करने का अधिकार उपस्थित नहीं कर सकते। जो 
आदमी पूजा प्राथना आदि के समय बिलकुल शान्ति चाहते हैं, उन्हें 
चाहिए कि बस्ती से बाहर एकान्त में पूजा आदि कर । ] 
इस अधिकार की सीमा--नागरिकों के अन्य अ्रधिकारों 
को भाँति इस अधिकार का उपयोग भी एक सीमा तक ही हो सकता 
है। सड़कों श्रादि का उपयोग कोई संस्था या समूह इस इरादे से नहीं 
कर सकता कि दूसरों को चिढ़ावे, कष्ट दे, या देनिक जीवन के साधारण 
कार्यों में ख्वामख्वाह विन्न उपस्थित करे। यह बात सदेव स्मरण रखने 


। नागरिक शाख 


की है कि नागरिकों को अपने प्रत्येक कार्य में यथासम्भव दूसरे नाग- 
रिंकों की सुविधाश्रों, रुचि और मनोभावों का लिहाज रखना चाहिए ॥ 
उदाहरण के लिए कोई झादमी सड़क पर, चाहे वह जगह उसके मकान 
के सामने ही क्‍यों न हो, पशु-वध नहीं कर सकता; मांस आदि के ठेले 
बिना ढके बाजार में से नहीं ले जा सकता | इसी प्रकार जिस बस्ती में 
निरामिषभोजी ( मांस न खानेवाले ) नागरिक रहते हों, वहाँ वध किये 
जाने वाले पशु को सजा कर उसका जुलूस निकालना, नागरिक दृष्टि 
से निषिद्ध है। यदि एक आरादमी ने किसी की हत्या या अन्य 
दुष्कम किया है, ओर न्यायालय में उसका श्रभियोग चल रहा है, या 
वद्द श्रपराधी प्रमाणित हों गया है, तो उसकी जाति बिरादरी या धर्म- 
वालों का, उस अपराधी का जुलूस निकालना अनुचित है। धार्मिक 
स्वतन्त्रता के आधार पर ऐसे कार्यों के लिए अनुमति नहीं दीजा 
सकती | 


उपसंहार-....हस अध्याय को समाप्त करने से पहले हम पाठकों का 
ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहते हैं कि वे धर्म के व्यापक और 
उदार अ्रथ को ग्रहण करें, और इसी श्रर्थ का दूसरों में प्रचार करे' । 
हमारा धर्म हमारे नागरिक जीवन को सुखमय बनाने वाला होगा, तभी 
वह वास्तव म॑ “घम्ं? नाम का अधिकारी होगा घमे की आड़ में ऋृंद्र 
स्वार्थों ओर कुबासनाओं को सिद्ध करना, धर्म नहीं, बड़ा अधर्म हे। 
दूसरों को कष्ट देना, दूसरों के जान-माल को हानि पहुँचाना हमेशा 
ही बुरा हे, परन्तु जब यह काम किसी धर्माचाय॑ या धर्म-प्रवतंक के 
सन्देश के आधार पर किया जाता है, तो यह बहुत ही घृणा वा नफ- 
रत का काम हो जाता है; धर्म-प्रचारकों को इस विषय पर समुचित 
ध्यान देने की श्रावश्यकता है। 


नवाँ अध्याय 
आशिक स्वतंत्रता 


कोम-धन्धा करने की आवश्यकता--प्रत्येक नागरिक को 
अपने जीवन-निर्वाह के लिए. विविध वस्तुश्रों . की श्रावश्यकता होती 
है। इनको कुछु अंश तक वह स्वयं पैदा या तैयार कर सकता है और 
कुछ अंश में उसे दूसरों की सहायता की आवश्यकता होती है। बहुधा 
हम ऐसी वस्तुओं का भी उपयोग करते हैं जो दूसरों की ही उत्पन्न की 
हुई या बनायी होती हैं | समाज में मनुष्यों का कार्य पारस्परिक सह- 
योग से ही चलता है | जब हम दूसरों की सहायता या दूसरोंकी 
वस्तुएं लेते हैं, तो उनके बदले में हमें उनकी सहायता करनी या 
उन्हें उनकी आवश्यकता की वस्तुएं बनाकर, या पैदा करके देनी 
होती हैं। निदान, अपने जीवन-निर्वाह के लिए दरेक आ्रादमी को 
कुछु-न कुछ धन्धा करना जरूरी है । 


आधिक स्वतन्त्रता का अधिकार-..-इसलिए राज्य की 
ओर से प्रत्येक व्यक्ति को यह सुविधा और श्रधिकार मिलना चाहिए 
कि वह दूसरों को हानि या कष्ट न पहुँचाते हुए अपने जीवन-निर्वाह 
के लिए नौकरी, व्यापार, खेती या मजदूरी आ्रादि, जो काम उसे उचित 
जान पड़े, करे। जब उसका मन चाहे, वह अपने पहले धन्य को 
छोड़कर दूसरा उसी प्रकार का या किसी नयी तरह का कार्य आरम्भ 
कर दे | वह किसी कार्य को करने या छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया 
जा सकता । हाँ, यदि उसका किसी संस्था या कारखाने आदि से 
सम्बन्ध है, और जिस कार्य कों वह पहले से करता आ रहा है, उसे 
एकदम छोड़ देने से दूसरों की हानि की सम्भावना है तो उसे अपने 
उच्च अ्रधिका रियों को नियमानुसार एक माह या कुछ कम ज्यादह संमय 
पहले इस विपय की सूचना दे देनी चाहिए। साधारणतया समाज में 


८६ नागरिक शात्र 


ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके परिश्रम के 
अनुसार प्रतिफल मिले; यथाशक्ति परिश्रम करनेवाले व्यक्ति को अपने, 
तथा श्रपने आश्रित परिवार के व्यक्तियों के निर्वाह के यथेष्ठ साधन 
तथा अपनी उन्नति के समुन्नित अवसर अवश्य मिल सकें | साथ ही, 
समाज में कोई आदमी ऐसा न होना चाहिए, जिसे बिना परिश्रम किये 
ही खाने-पहिनने ओर मौज उड़ाने के सब साधन मिल जाया करे 
इस बात को यों कहा जा सकता है कि बोने की सब को स्वत्न्त्रता 
रहे, पर जो जैसा बोये, वह वैसा काटे; जो व्यक्ति कुछ न बोये, उसे 
काटने का भी अधिकार न रहना चाहिए। 

इस सिद्धान्त की अवहेलना--ये बाते ऐसी मामूली मालूम 
होती हैं, कि इनके जिक्र की ही आवश्यकता नहीं; फिर इन्हें स्पष्ट करने 
या इन पर कुछ तक-वितक होने की तो बात ही क्‍्या। परन्तु जरा 
विचार करने पर यह ध्यान में आ जायगा कि व्यवहार में इन वातों 
का कितना उलंघन किया जा रहा है | कहने को ती आजकल दासता 
या गुलामी नहीं रही. परन्तु संसार के भिन्न-भिन्न स्थानों मे यह 
बनी ही हुई है। बहुत स सभ्य कहे जानेवाले देशों म॑ भी प्रतिज्ञा 
बद्ध कुलीप्रथा हे । साधारण भोले-भाले आदमियों को धोखा 
या प्रलोभन देकर निर्धारित समय तक काम करने के लिए राजी कर 
लिया जाता है | फिर उन्हें चाहे जो कष्ट या अ्रसुविधाएं हों, उन्हें 
अपना कार्य छोड़ने की अ्रनुमति नहीं होती। यदि वे छोड़ने का! 
प्रयत्न कर' तो कानून का फन्‍्दा उनके लिए तेयार रहता है । 

दलित जातियों के आदमी अपनी इच्छा के विरुद्ध भी खास-खास 
काम करने के लिए. विवश होते हैं | कहा जाता है कि बहुत समय से 
ऐसा हंता आरा रहा है, और समाज की सुव्यवस्था के लिए यह 
आवश्यक है, इसलिए दलितों को आर्थिक स्वतन्त्रता नहीं दी जा 
सकती | विचार करने की बात है, समाज के एक इतने बढ़े अजड्ग को 
इस प्रकार पराधीन बनाये रखना केसे न्यायोचित कहा जा सकता है ! 


धग्राथिक स्वतंत्रता प्ऊः 


जिन देशों में दलित जातियाँ नहीं हैं, सब को अपना कार्य करने 
वी स्वतन्त्रता है, क्या वहाँ समाज का कार्य नहीं चलता ? अतः 
सामाजिक सुव्यवस्था का नाम लेकर किया जाय, या प्राचीन रूढ़ि आदि 
की दुह्ाई देकर किया जाय; अन्याय वास्तव में अन्याय ही है। इसे 
दूर किया जाना चाहिए। 

फिर, बहुत से किसान और मजदूर दिन-रात परिश्रम करके भी 
खाने-पहिनने के लिए. काफी सामान नहीं पाते । ओर, बहुत से आद- 
मियों के जीवन-निर्वाह के लिए ही इतनी शक्ति और समय खच कर 
देना एता है कि उहें अपनी उन्नति या विकास करने का कुछ अवसर 
नहीं मिलता । वे स्वतन्त्र रूप से न किसी विषय का विचाए कर सकते 
हैं, ओर न कोई कार्य ही करने में समथ होते हैं | ऐसी दशा में उनकी 
सामाजिक या धार्मिक स्वतन्त्रता केसे रह सकती है, और वे समाज 
या राज्य का क्या हित-साथन कर सकते हैं ! 

इसके विपरीन, कुछ जमींदार, महन्त या पंजीपति आदि प्रत्येक 
राज्य में ऐस भी देखने मे आते हैं, जिन्हें अपने निर्वाह के लिए प्रायः 
कुछ भी मेहनत नहीं करनो पड़ती | उनको अ्रधोनता मे दूसर आदमी 
पसीना यहांते रहते हैं, और वे बैठे मोज भारत हैं। ये मुफ़ के खाने- 
बाले अपनी घन-सम्पत्ति कां बदोलत समाज ओर राज्य में खूब 
प्रतष्टा और आदर पाते हैं; यही नहीं, ये राज्य का सूत्र बहुत-कुछ 
इस तरह चलाने म॑ समर्थ हो जाते हैं कि उसके नियमों से इनके 
स्वार्थों को रद्वा और वृद्धि हाती है. शोर ये आलसी और निकम्मे बने 
रहते हैं; इसके विपरीत, ग्रन्य आदमियों को उठने था उन्नति करने का 
अवसर नहीं मिलता । 

आर्थिक पराधीनता कैसे हटाई जाथ ९--.हस प्रकार, 
ग्रार्थिक स्वतन्त्रता न रहने से व्यक्तियों का यथेष्ट विकास नहीं होता; 
ओर समाज ओर राज्य की वही हानि होती है, वे अ्रपने आदश को 
प्राम नहीं कर सकते | अ्रच्छा; मनुष्यों का ग्रथिक पराधीनता को किस 


न्दंदे नागरिक शा 


'प्रकार हठाया जा सकता है ? विचार करने से, आर्थिक पराधीनता 
-का मूल कारण यह मालूम होता है कि कुछ व्यक्तियों ने श्रम, भूमि, 
पूं जी ( मशीन, कारखाना ) श्रादि धनोत्पत्ति के साधनों पर श्रपरिमित 
अधिकार प्राप्त कर लिया है, उन्होंने दूसरों के न्यायोचित स्वत्वों को 
छीन लिया है, ओर, समाज ने इस व्यवस्था को उचित मानकर 
जारी कर रखा है | 


इस परिस्थिति का सुधार करने के लिए कई बातें विचारणीय हैं। 
'पहले धनोत्पत्ति के साधनों पर विचार करते हैं| इनमें मुख्य भूमि और 
श्रम हैं; मूलधन तो श्रम का ही प्रतिफल है, जो उसी समय खर्च न 
'किया जाकर भावी उत्पादन के लिए संचित करके रखा जाय । भूमि प्रकृति 
द्वारा दी हुई है। इस पर सब का समान अधिकार होना चाहिए | जो 
“आदमी जि तनी भूमि जाते-बोये, और समाज के लिए, अधिक उत्पादक 
“बनाये, उतनी ही भूमि पर उसका स्वत्व रहना उचित है। परन्तु होता 
क्या है ! अनेक आदमी इस प्रकार का कूछु कार्य न कर लम्बी चौड़ी 
भूमि के स्वामी बने हुए हैं | वे उस जमीन को खेती श्रादि के लिए 
चूसरों को दे देते हैं, ओर स्वयं लगान की श्रामदनी पर मौज उड़ाते हैं । 
यद्यपि इनकी आमदनी में से राज्य को भी अच्छा हिस्सा मिल जाता 
“है, तथापि इनके पास काफी बच जाता है। जिन श्रादमियों में लगान 
देने की क्षमता नहीं हंती, या जिन आदमियों के पास जमीन नहीं 
है, वे जहाँ-तहाँ कारखानों मे या दफ़ुरों आ्रादि में नोकरियों की खोज 
में फिरते रहते हैं ओर बहुधा बढ़े कष्ट पाते हैं। इस परिस्थति में 
-काफी सुधा होने की ग्रावश्यकता है। 


पुनः समाज में श्रम की मद्दत्ता का सिद्धान्त मान्य होना चाहिए। 
जा आदमी परिश्रम करे, समाज के लिए कोई उपयोगी वस्तु बनाये 
या मानसिक कार्य करके समाज की उन्नति में सहायक हो, उसे ही 
"समाज में रहकर विविध मनुष्यों के सहयोग से बनाई वस्तुओं के उपयोग 


आर्थिक स्वत॑श्वता द€ 


का अ्रधिकार होना चाहिए। अ्रम्य मनुष्यों को, काम से जी चुराने वालरै 
को, आलसियों को यह श्रधिकार न होना चाहिए । । 

बेकारी कम करने का उपाय--साथ ही परिश्रमी मनुष्यों 
को श्रभाब या बेकारी की चिन्ता न होनी चाहिए | उन्हें निरन्तर बहौ 
सोचते रहने के मजबूर न होना चाहिए कि कल खाने-पीने के 
मिलेगा या नहीं; क्‍योंकि ऐसी दशा में वे श्रपनी या समाज की उन्नत्ति 
नहीं कर सकते । योरपीय महायुद्ध से पहले बेकारी के जो अंक इकटद्ठे 
किये जा सके थे, उनसे मालूम हुआ था कि संसार में कम-से-कम्र 
दो करोड़ आ्रादमी बेकार हैं। पीछे इनमें से बहुत से आदमियों के 
सेनाओं के लिए सामान या युद्ध-सामग्री बनाने का काम मिल गया ३ 
पर वह काम तो अस्थायी था । अब युद्ध बन्द हो गया है। कुछु समय 
में बेकारी फिर बढ़ जायगी | संसार भें फिर करोड़ों आदमी बेकाव 
होंगे । इससे इस प्रश्न की जटिलता का अनुमान किया जा सकता हे ॥ 
बेकारों की सुविधा के लिए कुछ देशों में दरिद्रालय खोले जाते हैं, या 
बेकारी का बीमा होने की व्यवस्था की जाती है, जिसके अनुसार बेकार 
होनेवाले आदमी को कुछ ऐसा निर्धारित द्रव्य मिल जाता है, जिससे 
उसका निर्वाह हो सकता है। इन बातों से बेकारी का कछ अंश 
में इलाज होता है--ओऔर जहाँ तक यह हो सके अ्रच्छा ही है-- 
परन्तु इससे मूल रोग का निवारण नहीं होता। 

बेकारी को निवारण करने के लिए इसके मूल कारणों पर विचार 
करना होगा । ओर, ये मूल कारण सामान तैयार करने की विधि में 
ही मौजूद हैं । आजकल बड़े पैमाने से, यन्त्रों द्वारा आवश्यक पदाभ 
वैयार किए जाते हैं; जो काम पहले हजार श्रादमी अपने-अ्र पने घर 
में हाथों से कर सकते थे, अ्रब यंत्रों की सहायंता से कारखानों में केवल 
दस आदमी कर सकते हैं, ओर वेज्ञानिक प्रगति से यह सबंथा सम्भव 
है कि आगे वह काम एक-दो आदमियों से ही हो सके। जितने 
आदमी कारखानों से खाली होते जाते हैं, उनमें वहुत थांड़ों को नये 
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कारखानों में या अन्यत्त नया काम मिल पाता है। इस प्रकार वर्तमान 
धनोत्पादन-विधि के रद्दते बेकारी का रोग दूर होने की आशा 
नहीं | इसलिए आवश्यक हैः कि यंत्रों द्वारा बड़े पैमाने पर सामान 
बनाने की प्रवृत्ति को निय॑त्रित किया जाय; दस्तकारियों ओ्रोर कारी- 
ह्रियों को बढ़ाया जाय | क्या वत्मान सभ्यता में राज्य और समाजें 
इसके लिए. तेयार हें ! 
श्रमजीवियों का वेतन और उनके काम के घंटे- 
झाथिक स्वाधीनता के सिद्धांत के अनुसार यह झ्वश्यक हे कि मनुष्यों 
की अपने परिश्रम का ययेष्ट प्रतिफल मिले। वेतन ही दर सदेप के 
लिए निर्धारित नहीं की जा सकती, और न यही कहा जा सकता है 
कि सबको समान वेतन मिलना ठीक होगा | परन्तु यह आ्रावश्यक है 
कि रामाज में कुछ श्रादमियों का वेतन अ्रत्याधिक न हो, श्रौर सब 
दमियों को इतना अवश्य मिल जाय जिसमें उनका साधारण 
रेइनसहन के दर्जे के अनुसार निर्वाह हो सके और उन्हें स्वास्थ्य और 
मनोरज्ञनन श्रादि के लिए श्रावश्यक विश्राम मिल सके | इस विचार 
को लक्ष भें रखकर, भिन्न-भिन्न प्रकार के काम करनेवालों का न्यूनतम 
बेतन (जीवन-वेतन) जो देश-काल के अ्रनुसार भिन्न-भिन्न होगा, कानून 
द्वारा निर्धारित होते रहना आवश्यक है। उपयक्त रहनसहन के दर्ज 
का विचार योग्य ओर निष्पक्ष सदस्यों द्वारा होना चाहिए। 
सइ प्रसंग में काम करने के घंटों का भी विचार हो जाना 
शरावश्यक है | “इस विषय में ध्यान में रखने की बात यह है कि जिस 
अादमी को सोचने विचारने का श्रवकाश नहीं मिलता, जो दिन-रात 
खाने-पदनने के लिए. मेहनत मजदूरी करने में ही लगा रहता है वह 
अ्रपनी शक्तियों का समुचित विकास या उपयोग नहीं कर सकता, वह 
समाज या राज्य की यथेष्ट सेवा नहीं कर सकता और इस प्रकार वह 
ऋझपना नागरिक कतंव्य-पालन करने में असमथ रह जाता है। 
झ्राजकल साधारण शारीरिक कार्य करनेवालों के लिए. प्रतिदिन सात- 
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आठ घंटे ओर मानसिक काय करनेवालों के लिए चार से छुः घंटे 
तक कार्य करना उचित समझता जाता है। परन्तु बहुत से आदमियों 
को अ्रपना तथा अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए इससे बहुत 
अधिक समय काम करना पड़ता दे, फिर भी कितने ही आदमियों का 
अच्छी तरह निर्वाह नहीं होता । श्रच्छा हो, यदि भविष्य में सभ्यता की 
वृद्धि ते लोगों को अपना पेट पालने के काम में थोड़ा समय देने की 
आवश्यकता रहे, और वे अधिकाधिक समय अपनी शारीरिक, मान- 
सिक और थआ्राम्मिक उन्नति के लिए निकाल सके । 

परतोत्पादन में नागरिकों के अधिकार- इस सम्बन्ध में 
मह भी विचार करने की वात है कि श्रम करने के सम्बन्ध में ना:रिकों 
को स्वतंत्रता होनी चाहिए या नहीं। क्‍या वे केवल उन आशजाश्रों 
को पालन फरनेनालें बने रहें, जो उन्हें शराते उच्च श्रधिकारियों दारां 
प्राप हों ? क्या उच्च अधिकारियों को समय-समय पर श्रम सम्बन्धी 
निय)ं हे तनाने में श्रमजीबियों के प्रतिनिधियों का परामश न लेना 
चाहिए १ हम समभते हैं कि जिस प्रकार नागरिकों को राज्य-सम्बन्धी 
नियमों के निर्माण के लिए. अपने प्रतिनिधि मेजने का अधिकार होता 
है, कुछ-कुछ उसी रूप में श्रम-सम्बन्धी नियमों के विषय में श्रमजीवियों 
के प्रतिनिधियों के परामर्श का उपयोग हो तो बहुत से विवाद-प्रस्त 
विषयों का सहज ही निपटारा द्वो सकता है, हड़ताल और द्वारावरोध 
के अवसर कम हो सकते हैं, और मालिक और मजदूरों का पारस्परिक 
मतभेद बहुत-कुछ हट सकता है। मजदूरों के प्रतिनिधियों का सहयोग 
होने पर कारखानों सम्बन्धी जो नियम बनेंगे, वे श्रमजीवियों के लिए 
इतने असुविधाजनक न होंगे; उनका पालन वे सुगमता से, और अपनी 
इच्छा से कर सकेंगे । इसलिए श्रोद्योगिक कार्यो में भ्रमजीबियों का यह 
ग्रधिकार स्वीकार करना? और इसे धीरे-धीरे बढ़ाना उचित द्वी होगा । 
इससे धनोत्पत्ति में बाधा पहुँचने की आशंका करना निमूल है; और 
कदाचित इससे धनोत्पत्ति कुछु धठ ही जाय तो उसकी श्रपेछा, 
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इससे नागरिकों की उन्नति में जो सहायता मिलेगी, वह कहीं आऋषधिक 
मरूल्पवान दे । 


ऊपर जो बात शारीरिक श्रम के सम्बन्ध में कही गयी है, वदद बात 
मानसिक अम के विषय में और भी अधिक च रिताथ होती है | इसलिए 
सम्पादकों, अध्यापकों, क्रकों आदि को भी अपने विभाग सम्बन्धी 
नियम-निर्माण में यथा-सम्भव प्रतिनिधि मेजने का अधिकार दिया 
जाना चाहिए | 


सम्पत्ति पर व्यक्ति ओर समाज का अधिकार-- 
इस अध्याय में इस बात पर भी कुछ प्रकाश डालना आवश्यक हे कि 
किसी राज्य में जो सम्पत्ति उत्पन्न होती है, उस पर कहाँ तक व्यक्तियों 
का अधिकार है, ओर किस सीमा तक समाज का । यद्द तो स्पष्ट ही 
है, कि ब्यक्ति जो धनोत्पत्ति करते हैं, वह समाज के संयोग से ही करते 
है; समाज की सहायता बिना धन की वृद्धि या रक्षा होनी अ्रसम्भव है । 
यदि सम्पत्ति पर व्यक्तियों का अधिकार रहता है तो कुछ व्यक्ति 
जरूरत से अधिक धनवान श्रर्थात्‌ लल्ति, करोड़पति हो जाते हैं, और 
दूसरे बहुत निर्धन रह जाते हैं। अकसर पूं जीपति, जमींदार वा 
महन्त आ्रादि समाज या राज्य के लिए कोई उत्पादक कार्य नहीं करते, 
वरन्‌ अ्रपनी विलासिता, शौक श्रोर ऐश्वय से श्रन्य नागरिकों के लिए 
बुरा उदाहरण उपस्थित करते हैं। साथ ही जब उनकी शम्पत्ति उनके 
उत्तराधिका रियों को बिना परिश्रम किये प्राप्त हो जाती है, तो वे भी 
उनकी तरह आलसी ओर मुफ़्त की खानेवाले बन जाते हैं। श्रम की 
महत्ता का--जो समाज के लिए. संजीवनी शक्ति का काम देती हैं-.- 
लोप हो जाता है। इसके विपरीत, अनेक निर्धन आदमी अपनी भोजन- 
वर््र सम्बन्धी आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाते, उनका एक 
प्रकार से मनुष्यत्व ही नष्ट हो जाता हे, उनकी विविध शक्तियों के 
विकास का माग बन्द हो जाता है | 
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अब, कल्पना करो कि सम्पत्ति पर व्यक्तियों का अधिकार न होकर 

समाज का हो। इस दशा में सब व्यक्तियों का अधिकार समान हो 
जायगा; धन-वितरण की विषमता से दोनेवाली उपयंक हानियाँ न 
रहेंगी | परन्तु क्या यह समता बहुत समय तक रहेगी ! क्‍या यद 
स्वाभाविक है ! जैसे पशुओं में छोटे-पड़े, निबंल और बलवान होते हैं, 
वैसे ही मनुष्यों में कुछ कम योग्य और कुछ अधिक योग्य होते हैं, सब 
को उनके परिश्रम से प्राप्त सम्पत्ति में समान अधिकार मिलना कहाँ का 
न्याय है | जब श्रादमी देखेंगे कि सम्पत्ति के वितरण में ऐसा अन्याय 
होता है; कम पैदा करे' या ज्यादह, मिलेगा उतना ही; तो फिर बहुत 
ऊँचे विचार और आ्रादश वाले कुछ व्यक्तियों को छोड़कर क्‍या सब- 
साधारण धनोत्पत्ति फे काये में बहुत-कुछ उदासीन न हो जायँँगे ! दे 
अपनी विशेष योग्यता या शक्ति का उपयोग क्‍यों करेगे! क्‍या इससे 
व्यक्ियों के व्यक्तित्व का हास न होगा ! 

सवोदय-..दरु तरदद दोनों मतों में से किसी एक से भयेष्ट फल 
नहीं मिलता । आवश्यकता द कि दोनों के दुगुंणों से बचते हुए 
यथासम्भव दोनोंसे लाभ उठाया जाय | इस विषय में महात्मा गांधी के 
विचार जानना उपयोगी होगा। उनकी विचार-चारा को 'स्वोदय” 
कदते हैं| सर्वेदय में किसी भी आदमी के पास अपनी निजी सम्पत्ति दो 
सकती है, ओर उस सम्पत्ति का परिमाण भी चाहे जितना हो । हाँ, 
यद्द शर्ते जरूर है कि सम्पत्ति का अधिकारी अपने आपको उस सम्पत्ति 
का ट्रस्टी या अमानतदार समझके और उसका उपयोग समाज की एक 
अमानत या धरोहर के रूप में करे; वह उसे अपने निजी भोग-विलास 
में ख॑ न करे | अगर कोई धनी अपने धन के उपयोग में यह शत पूरी 
नहीं करता तो जनता को अधिकार है कि वह उसे ट्रस्टी न रहने दे; 
हाँ, इसमें श्रद्िन्सात्मक उपायों से ही काम लिया जाय । इस विषय 
पर खुलासा विचार हमारी “मनुष्य जाति की प्रगति? में किया गया है। 





दसवाँ अध्याय 
शिक्षा-प्राम्ति 


“लद्धान्त का त्याग करने वालों की निन्‍दा की जाती है। पर 
हम यह नहीं ताड़ते कि यह दोष उनके स्वभाव का नहीं है, किन्तु 
यह चह दर्यबलता है जिसे मिटाने के लिए उन्हें शिक्षा नहीं मिली 
और न उन्हें आत्म-संयम का ही अभ्यास कराया गया 7? 


>स्वाधीनता के सिद्धान्त 


कुछ सज्जनों का मत है कि नागरिकों को आवश्यक शिक्षा देना 
राज्य का कतंव्य ही है, और प्रायः उन्नत राज्यों में यह होता ही 
है, अतः इसे नागरिक अधिकारों में सम्मिलित करने की आवश्यकता 
नहीं है। परन्तु भारतीय पाठकों के लिए हम इसका स्वतन्त्र विचार 
करना आवश्यक समभते हैं। और, जैसा कि आगे पढ़ने से मालूम 
होगा, इस सम्बन्ध में कई बाते बहुत विचारणीय हैं। 
नागरिक और शिक्षा--नागरिकता चाहती है कि हम 
सावजनिक द्वित के लिए, राज्य में उपस्थित होनेवाले विवध प्रश्नों 
, पर अपनी समुचित सम्मति दिया करे' | हम इस बात पर प्रकाश डाले 
कि किन-किन बातों से राज्य की उन्नति द्वो सकती है; हमारी, नागरिक 
के नाते क्या आवश्यकताएँ हैं, उनकी राज्य को किस प्रकार पूर्ति 
करनी चहिए। भिन्न-भिन्न विषयों में हमारा क्‍या अनुभव है। जो 
आदमी यह प्रकट नहीं कर सकता, वह ने अ्रपना काफी विकास कर 
सकता है, और न राज्य के लिए यथेष्ट उपयोगी बन सकता दे । 


नागरिक शिक्षा का आदश्ें-दामारा यद आशय नहीं 
कि सब नागरिकों को मानसिक शिक्वण समान रूप से प्राप्त करने का 


शिक्षा प्राप्ति ह्प्‌ 


अधिकार है। तथापि कुछ शिक्षा ऐसी श्रवश्य है, जो प्रत्येक. 
नागरिक को मिलनी ही चाहिए। यह न्यूनतम शिक्षा इतनी दोनी 
चाहिए कि नागरिक विविध बिषयों में अपना भला-बुरा सोच सके, 
जब किसी बात के दो या अधिक पक्ष उसके सामने आवे, तो वह 
उनके बारे में श्रपगा उचित निर्णय दे सके तथा उनके सम्बन्ध में, 
अपना कतंब्य स्थिर कर सके शिक्षा से नागांरकों में राष्ट्रीयता के ' 
भाव बढ़ने चाहिएँ, उनमें साम्प्रदायिकता या मत-मतान्तर के भेद- 
भाव न रहने चाहिए ।ै उन्हें जानना चाहिए कि वे किसी धर्म या 
जाति-विशेष के लिए कदापि नहीं हैं, ओर न सिर्फ श्रपने लिए ही हैं + 
के हैं अपने लिए और राज्य के लिए | श्रतः वे अपनी उन्नति और 
विकास करने के साथ, राज्य से प्रेम करे', राज्य की सेवा करे', उसके 
लिए जीये', और उचित तथा शआ्रावश्यक होने पर उसके लिए प्रास्'. 
देने के भी तत्पर रहें। तभी वे वास्तव में नागरिक कद्दे जा सकते हैं । 


भिन्न-भिन्न राज्यों के नागरिकों की, इस दृष्टि से परीत्ता करने से 
मालूम हो सकता दे कि यह बात केवल आदर्श रूप से ही रह जाती 
हैं; उसके अनुसार व्यवहार नहीं होता। नागरिकों को जैसी और 
जितनी शिक्षा मिलनी चाहिए, उसमें प्रायः सबंत्र भारी कमी है । 


प्रारम्भिक शिक्षा--वर्तमान काल में राज्यों का ध्यान प्राय: 
केवल साहित्यिक शिक्षा की ओर है । वे यही मानते हैं कि नागरिक, 
को प्रारम्निक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हे, इस शिक्षा के लिए 
वे निःशुल्क व्यवस्था करते हैँ। अ्रधिकतर नांगरिक भी इसीसे संतुष्ट: 
हो जाते हैं। अ्रस्तु, अब इस विषय में मतभेद नहीं है कि जिन नाम» 
रिंकों को साधारण लिखना-पढ़ ना भी नहीं श्रावा, वे श्रपने राज्य कं 
अबनत दशा के. स्थूल प्रमाण हैं । इसलिए अत्येक विकसित राज्य नाग- 
रिकों की श्रावश्यकता के श्रनुसार प्रारम्भिक शिक्षा-संस्थाओं की स्था- 
पना और संचालन करता है, और जब नागरिक राज्य के किसी भाग, 


६६ नागरिक शाला 
नगर या ग्राम, में इन संस्थाओं की कमी या अभाव का अनुभव करते 
हूँ तो वे इसके विषय में ययेष्ट आन्दोलन करते हैं। .. | 

. अन्यान्य देशों में, इसका अ्रच्छा उदादरण इंगलेंड में मिलता है । 
वहाँ के निवासियों को जब जरा भी आशंका होती 'है कि सरकार 
शित्षा-काय में कुछ पीछे इटना चाहती है, तो वहाँ का राष्ट्रीय-जीवन 
ऐसा अशान्त हो जाता है मानो वहाँ के नागरिकों के भोजन-वस्र आदि 
के समान किसी श्रत्यन्त आवश्यक और उपयोगी वस्तु की प्राप्ति में 
बाधा पड़ रही हो; वे लोग सभाश्रों, व्याख्यानों, लेखों आदि के द्वारा 
झपने मानसिक उद्व ग॒को राज्य के प्रति ऐसे स्पष्ट रूप में प्रगट कर 
देते हैं कि अधिकारियों को इस ओर समुचित ध्यान देना ही पड़ता दे ६ 
चुद # प्रत्येक राज्य के नागरिकों के लिए विचारणीय एवं शिक्षा- 
ध्र्द्ढ्। 

उच्च शिक्ञा-नागरिकों की प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था 

करना तो राज्य का कतंव्य ही हे, परन्तु उच्च शिक्षा की व्यवस्था वह 
करे या न करे, उसका उस पर उत्तरदायित्व नहीं है। प्रायः उन्नत 
राज्यों के नागरिकों में शिक्षा के प्रति ऐसा प्रेम रहता है कि वे स्वयं 
द्वी उसकी समुचित व्यवस्था कर लेते हैं, वे अपनी संध्याश्रों को राज्य 
दे नियंत्रण में नहीं रखते । यदि आ्रावश्यकता हो तो वे सरकारी सहा- 
पता लेना स्वीकार कर लेते हैं, इस दशा में उन्हें राज्य के कुछ 
लियमों का णलन करना होता है, तथापि राज्य उनमें विशेष" हस्तक्षेप 
जहीं करता । हाँ, सरकारी सहायता उन्हीं संस्थाश्रों को मिलती है, जो 
किसी मत या सम्प्रदाय विशेष की शिक्षा न देती हों, अथवा केवल उस 
क्रम की शिक्ता देती हों जो वहाँ का राजधर्म मान लिया गया हो । मत 
धिशेष की शिक्षा देनेवाली संस्थाओं को श्रपना पाठ्य-क्रम आदि ऐसा 
उपयोगी ओर आकषक रखना होता हे कि वे ध्ब-साधारण को यथेष्ट 
शद्ानुभूति प्राप्त कर सके और उनकी सहायता से अपना खर्च बखूबी 
चला सके | 


शिक्षा-प्राप्लि ६ 


भारतवर्ष की स्थिति--भारतबर्ष में सरकार की ओर से' 
स्थापित श्रोर संचालित शिक्षा-संस्थाएँ यहाँ की जन संख्या तथा सेत्र- 
फल की दृष्टि से, बिलकुल कम हैं। सरकार कुछ संस्थाञ्रों को सहायता 
भी देती हे | तथापि सब मिलाकर सरकार का इस काब में व्यय बहुत 
थोड़ा है। यद्यपि प्रारम्भिक शिक्षा का काय स्थानीय स्वराज्य-संस्थाओं 
अर्थात्‌ म्युनिसिपेलिटियों श्रोर जिला-बोडों श्रादि को सौंपा गया है, 
और वे यथाशक्ति प्रयत्न भी कर रही हैं, परन्तु धनाभाव के कारण 
उनसे यथेष्ट कार्य नहीं होता। इस विषय में बहुत ध्यान दिये 
जाने तथा खर्च किये जाने की आवश्यकता है | फिर, यह भी विचार- 
णीय है कि यहाँ श्रभी मत-मतान्तर का भाव बहुत श्रधिक है। जब 
सरकार एक मत की शिक्षा देने वाली संस्था को सहायता देती है, तो 
दूसरे मत विशेष की शिक्षा देनेवाली संस्थाएँ भी सद्दायता माँगती हें। 
इन भिन्न-भिन्न संस्थाओं में यथेष्ट सद्यानुभूति नहों होती, ओर न 
इनसे निकलनेवाले युवकों में सनुचित राष्ट्रीयता के भावों का उदय 
होता दे। अतः जहाँ तक सम्भव हो, ऐसी संस्थाशत्रों को ही सरकारी 
प्रोत्ताहन मिलना चाहिए, जिनका दरवाजा सब विद्यार्थियों के लिए 
समान रूप से खला हो । 


प्रारम्भिक शिक्षा का यथेष्ट प्रचार करने, तथा भारतीय भाषाओं 
में माध्यमिक ओर उच्च शिक्षा के लिए ययेष्ट पाख्य-प्रन्प तैयार 
कराने के लिए सरकार धनाभाव की शिकायत किया करती है। 
परन्तु नागरिकों के लिए शिक्षा जैसा आ्रावश्यक काय धनाभाव के 
कारण चिरकाल तक रुका नहीं रहना चाहिए; इससे शासन-व्यवस्था 
खराब होने का सबूत मिलता दें। आशा है, जल्दी ही इस ओर काफी 
ध्यान दया जायगा। 


स्िय्ा का भाध्यमत्र-. शिक्षा का माध्यम नागरिकों की भाषा 
होनी चाहिए; यह एक ऐसी बात है, जिसकी साधारण स्थिति 


शश्ष नागरिक शा 


में कहने की आवश्यकता नहीं होती । परन्तु दुर्भाग्य से जब साधारण 
स्वाभाविक स्थिति न दो, तब इसे कहना श्रावश्यक ही है। भारतवर्ष 
में कुछ समय पहले तक माध्यमिक शिक्षा में भी अंँगरेजी का उपयोग 
किया जाता था, उच्च शिक्षा तो अब भी अनेक स्थानों में अ्रंगरेजी में 
दी जाती है। इसके, देश की भाषाओं में यथेष्ट पारिभाषिक शब्द- 
-मंडार न दोना, आवश्यक पाठ्य-पुस्तकों की कमी, यथोचित योग्यता 
वाले श्राध्यापकों का न मिल सकना आदि विविध कारण बताए 
जाते हैं। इन बातों का यथेष्ट उत्तर दिया गया; गुरुकुल और 
व्िद्यापीठ आदि अनेक राष्ट्रीय शिक्षा-संस्था्रों ने अपने उदा- 
हरण से मार्ग प्रशस्त किया | अ्रतब॒ सरकार इस दिशा में कुछ ध्यान 
दे रही हे । 

शिक्ला का माध्यम विदेशी भाषा होने से विद्यार्थियों को रठना 
या घोटना बहुत पड़ता है; वे विषय को पूरी तरह समभते नहीं, 
'परित्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुछ बातें कंठ करते हैं । इसमें बहुत 
सी शक्ति ओर समय नष्ट होता है। अनेक विद्यार्थियों को पढ़ने से 
दी घृणा हो जाती है। पराक्षा में फेल होनेवालों की संख्या बढ़ती 
है, अनुत्ती्ण युवक प्रायः निराशा और चिन्ता का जीवन व्यतीत करते 
हैं, ओर कुछ तो अपने प्राणों का श्रन्त ही कर ड/लते हैं | विदेशी भाषा 
में पढ़ने के अ्रस्वाभाविक कार्य से बहुतों की स्वतंत्र चिन्तन की शक्ति 
नष्ट हो जाती है; उनमें मोलिकता नहीं रहती । उनके द्वारा प्रस्तुत 
साहित्य में गम्भीर और नवीन विचार नहीं मिलते; केबल दूसरों की 
नकल मिलती है, और वद्द भी कभी-कभी बहुत भद्दी होती है। इस 
प्रकार विदेशी भाषा को माध्यम के रूप में कदापि उपयोग न होना 
चाहिए हाँ, वद स्वतंत्र भाषा के रूप में अ्रध्यपन की जा सकती है, 
ओर यथासम्भव की जानी चाहिए। 

नागरिक शिक्षा की ओवश्यकर्ता--शिक्षा-पंदवि कैसी 

डीनी चाहिए, और बंतमान प्रणाली में किन-किन सुधारों की 


शिक्षाआप्ति . ६६ 


आवश्यकता है, इसका यहाँ, विस्तार-भय से, विवेचन नहीं किया ला 
सकता । यद कहां ही जा चुका है कि नागरिकों की शिक्षा ऐसी 
होनी चाहिए, जिससे वे राज्य- और समाज में अपना उत्तरदायित्व 
यथेष्ट रूप से निभा सके। इस बात का ध्यान सभी विद्यालयों में 
रखे जाने की आवश्यकता है। दमारी शिक्षा-संस्थाश्रों के संचालक 
तनिक विचार करें कि उनके सामने शिक्षा का आदर्श तथा 
लक्ष्य क्या है ! क्‍या यह संतोषप्रद है कि उनकी संस्थाश्रों से प्रति 
वर्ष कुछु ऐसे नवयुवक प्रमाणपत्र या डिग्री, डिप्लोमा श्रादि लेकर 
निकल जाया करें; जिनके शरीर, मन ओर आआात्मा बहुत कमज्नोर और 
रोगी हों, जो न अपना कतंव्य समुचित रूप से पालन करते हों; न 
दूसरों को उनके कतंव्यों के पालन करने में सहायक हों; जो न अपने 
अधिकारों की रक्षा करना जानते हों और न दूसरों के अधिकारों का 
आदर करना सीखे हों; जो घर में, बाजार में, सभा में श्रोर कॉसिलों 
में तथा संसार के विस्तत ज्ञेत्र में अपनी अयोग्यता की 'घोषणा करते 
फिरते हों ! भला, ऐसे अ्रद्ध -शिक्धित युवकों से देश का क्‍या हित- 
साधन होगा ! 


अमरीका का उदाहरण--शिक्वा-संस्थाओं के संचालकों के 
पथ-प्रद्शन के लिए. हम बताना चाहते हैं कि अमरीका की कुछ 
संस्थाएं अपने यहाँ से निकलनेवाले प्रत्येक युवक से क्‍या आशा 
करती हैं :--- 


१--बह अपने नागरिक उत्तरदायित्व का अनुभव करे। 

२---वह इस बात को समभले कि - नागरिक एक दूसरे के आसरे 
रहते हैं । 

३---बह नागरिक विषयों में बहुमत का आदर करे । 

४- वद कानून का पालन करे । 

५---वह वफादार और ईमानदार हो | 
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६---उसका नेतिक आदश ऊंचा हो। 
७--वह वैयक्तिक और सावर्जनिक सम्पत्ति की रहा करे । 
८--यह अच्छे नेताओं को चुन सके । 
. ९---बह अपनी बुद्धि से नया कार्य आ्रारम्भ करने के भाव की 
यृद्धि करे। 

१०--बह मितव्ययिता और स्वावलम्बन का अ्रभ्यास करे। 

११--बह शिष्टाचार, कृपा और दयालुता का अभ्यास करे। 

१५--बह स्वच्छुता और सफाई की दृद्धि करे। 

१३--बह मनोरंजन के उत्तम साधनों को पसन्द करे। 


नागरिक शित्ता की पद्धति --नागरिकों के इन गुणों के. 

झमभ्यास तथा प्रोत्साहन के लिए उपयु क्त शिक्षा-संस्थाएं प्रत्येक: 
विद्यार्थी का प्रति ससाह का लेखा रखती हैं, और समय-समय पर निम्न- 
लिखित रिपोट देती हैं:--- 

(के ) वह अपने व्यक्तित्व के कारण, दूसरों का आदर और 
विश्वास प्राप्त करने में कहाँ तक सफल हुआ ! 

( ख ) किसी काम में लगे रहने में उसकी हृढ़ता केसी हे ! 

( ग ) परिस्थिति या नये विचार को वह केसी फुर्ती या तेजी से 
समभता है ! 

(थ ) किसी कायय को नियम-पूवंक करने में उसका कहाँ तक. 
विश्वास किया जा सकता है ! 


. नागरिक विषयों सम्बन्धी प्रदर्शन--कहां-कहीं कुछ 
संस्थाश्रों में नागरिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रति सप्ताह सभा 
द्वोती है। इसमें मुख्य श्रध्यापक भी उपस्थित दोता है, परन्तु वह केवल 
एक दशक के रूप में रहता है। सारे कार्य का संचालन करते हैं, 
विद्या थीं ही । इस सभा में किसी नागरिक विषय पर वाद-विवाद होता 
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है। कभी-कभी नागरिक जीवन की साधारण घटनाओश्रों का अभिनय 
किया जाता है। उदाहरण के लिए. यह दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति 
कुछ अपराध करता दे तो इस पर पुलिप कथा-क्या कार वाई करती 
है। अदालतों में उसके विषय में किस तरह विचार होता है । अथवा, 
फिसी पद के लिए एक श्रादमी की जरूरत है, उसका किस प्रकार विशा- 
पन दिया जाता है, और जब उम्मेदवारों की दरख्वास्तें श्राजाती हैं, तो 
उनपर किस तरद विचार किया जाता है। यदि किसी उम्मेदवार को 
नियुक्ति से पूब मिलने के लिए बुलाया जाय तो उससे क्या-क्या बातें 
स्पष्ट की जाती हैं | कभी-कभी यह दिखाया जाता है कि एक निर्वाचक 
संघ से किसी व्यक्ति का चुनाव करने का क्‍या ढ'ग होता है। इसके 
लिए क्या-क्या कार वाई करने वी श्रावश्यकता होती है। इस प्रकार 
विद्यार्थियों को अपने छात्र-जीवन में उन विविध नागरिक विषयों का 
अच्छा शान हो जाता है, जो संस्था को छोड़ने के बाद उनके सम्मुख 
उपस्थित होंगे । यदि प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा-संस्थाओं के 
संचालक इस पद्धति का छात्रों को योग्यता के अनुसार काम में लावें 
तो यद्द बहुत उपयोगी हो सकती है । 


ऊंची श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शिक्षा- 
जब विद्यार्थियों की समभने की शक्ति बढ़ जाय, जब वे ऊँची 
श्र णियों में चढ़ जायें तो प्रश्नोत्तर द्वारा उनके श्ञान की वृद्धि करायी 
जा सकती है। उदाहरण के लिए उनसे पूछा जाय कि नगर में सड़कों 
पर रोशनी कोन कराता है, सड़क कौन बनवाता है | जब .-वे जानलें 
कि यह कार्य म्युनिसिपेलिटियों द्वारा होते हैं तो प्रश्नोत्तर द्वारा उन्हें 
बताया जा सकता है कि म्युनिसिपेलिटियों की आमदनी किस-किस 
प्रकार होती दे । उसके लिए सदस्य कोन चुनता है, वे किस प्रकार चुने 


हें । 
म्युनिसिपेलिटियों श्रोर जिला-बोडों आ्रादि स्थानीय संस्थाओं का 
अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेने पर उन्हें प्रान्तीय और केन्द्रीय व्यवस्थांपक 
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प॑त्थाओं तथा प्रबन्धकारिणी सभाश्रों की कार्यपद्धति तथा उस विषय 
के सिद्धांतों का परिचय कराया जा सकता हैं। 

विश्वविद्यालयों में, ऊँची कक्नात्रों में पढ़नेवाले युवकों में नागरिक 
शिक्षा का यह कार्य-क्रम और आगे बढ़ाया जा सकता है, उन्हें बहुत 
पी बारीकियाँ ओर ब्योरेवार बातें मालूम करायी जायें, जिससे वे नाग- 
रिंक विषयों के वाद-विवाद में श्रधिक स्वाधीनता का उपयोग कर सके | 
विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों ओर वाचनालयों में नागरिक विषयों 
पम्बन्धी ययेष्ट साहित्य और पत्र-पत्रिकाएँ श्रादि रहनी चाहिएँ | 

इस प्रकार अत्येक राज्य में, शिक्षा-प्राप्ति के समय ही, नवयुवकों 
प्रोर नव्युवतियों को नागरिक विषयों का ज्ञान हो जाना आवश्यक 
है। राज्य को इसके लिए ययथेष्ट सुविधाओं की व्यवस्था करनी 
वाहिए। इस शिक्षा को प्राप्त किये (बना वे वास्तव में नागरिक 
है नहीं बन सकते । न 

प्रोढ़ स्त्री पुरुषों को कतव्य-पालन की शिक्षा-अ्रब 

में यह विचार करना है कि उन ख््री-पुरुषों को कतंव्य-पालन की 
श्षा किस प्रकार दी जाय, जो प्रौढ़ अ्रवस्था के हैं, परन्तु जिन्होंने या 
गरी थोड़ा सा पढ़-लिखकर छोड़दिया है, अथवा जो किसी विशेष कारण 
ऐ निर्तात अशिक्षित हैं । 

जो व्यक्ति दुर्भाग्य से कुछ शिक्षा प्रात नहीं कर सके हें, उन्हें 
उनके कतंव्य-पालन का ज्ञान कराने का काय व्याख्यान देनेवालों और 
था बांचने वालों का है। ये अपने आचरण ओर व्यवद्दार के अलाका 
गापणणों ओर उपदेशों से तथा कथा-वारताँ सुना कर यह काय करें। जो 
गढ़ व्यक्ति कुछ शिक्षित हैं, वे भी इनसे लाभ उठा सकते हैं। बे 
(नके अतिरिक्त स्थायी और सामयिक साहित्य को, ग्रन्थों ओर पत्र- 
त्रिकाओं को भी अवलोकन करते रहें ओर देश-काल की परिस्थिति 
का अनुशीलन कर अपना कतंव्य पालन करते रहें। श्नकी सुविधा के. 
लए म्युनिसिपेलिटी आदि के सहयोग से नगर-नगर और गाँव गाँड 
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में, ऐसे सावजनिक पुस्तकालय और वबाचनालय होने चाहिए, 
जिनमें नागरिक विषयों के विवेचन के लिए. राजनीति, अर्थशाक्ष, 
इतिहास और समाजशाख्र ग्रादि का पर्यात्त॒ साहित्य हो । इन संस्थाओं 
की इमारतें ऐसी औ्रौर इतनी बड़ी होनी चाहिएँ कि इनमें समय- 
समय पर नागरिकों की सावजनिक सभाए हो सके | जहाँ-कहीं पुस्त- 
कालयों श्रौर वाचनालयों की इमारतों से यद्द काम न लिया जा सके, 
वहाँ इस कार्य के लिए अन्य स्वतन्त्र स्थानों की व्यवस्था होनी आव- 
श्यक है। इनका प्रगन्ध किसी विशेष जाति या समूद्द के हाथ में न हो कर 
सर्वंसाधारण के अधीन होना चाहिए; जिससे प्रत्येक भंणी के नागरिक 
इनका ठीक उपयोग कर सके। निदान, नागरिक शिक्षा का कार्य 
नगर-नगर और गाँव-गाँव में ही नहीं, मोइल्ले-मोहल्ले और घर-घर में 
होना चाहिए। 





ग्यारहवाँ अध्याय 


भाषा ओर लिपि .की स्वतंत्रता 


“मनुष्य की मात-भाषा उतनी ही महत्ता रखती है, जितनी 
कि उसकी माता और मातृभूमि रखती है। एक माता जन्म 
देती है; दूसरी खेलने-कूदने, विचरण करने और, सांसरिक 
निर्वाह के लिए स्थान देती है; और तीसरी विचारों और 
मनोगत भावों को दूसरों पर प्रगट करने की शक्ति देकर मनुष्य- 
जीवन को सुखमय बनाती है 7? 


--महावीरप्रसाद दिवेदी 


प्राकक्थनं-..-अधिकांश देशों में नागरिकों की भापा और 
लिपि सम्बन्धी इतनी स्वतन्त्रता होती है कि कुछु लेखकों को इस बात 
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अं आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि इसका एक प्रृथंक्‌ नागरिक 
अधिकार की भांति धण न किया जाय । तथापि सिद्धान्त की दृष्टि से 
इस विषय का स्पष्टीकरण होना अच्छा ही है। इसी विचार से 
आयरिश फ्री-स्टेट श्रादि राज्यों ने अपने-अपने नांगरिकी के इस 
अधिकार को स्पष्ट रूप से घोषित किया हे । 


मआपा का महत्व--अश्रपने विचारों को प्रकट करने के लिए 
शू'गे श्रादमी तरह-तरद्द के संकेत किया करते हैं; जिन लोगों की भाषा 
दम नहीं समझे सकते उन्हें हशारों से काम चलाना पढ़ता है। 
तथापि प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव से जानता हे कि भाव प्रकट करने 
का सब से उत्तम साधन भाषा है | यदि मनुष्य के पास यद्द शक्ति या 
साधन न द्वोता तो न-मालूम उसकी क्या दुदंशा द्ोती। बद अ्रपना 
विचार, अपना सुख-दुख, श्रपना श्रनुभव दूसरों के प्रति प्रकट न कर 
सकता, श्रौर समाज में संगठन या उन्नति का मार्ग प्रशस्त न होता। 
हमारे सामाजिक जीवन का आधार भाषा ही है। इसके अ्रभाव में 
धार्मिक, आर्थिक या राजनैतिक उन्नति को सम्भावना नहीं होती। 
इससे नागरिकों को अपनी भाषा के उपयोग तथा विकास करने के 
लिए ययेष्ट श्रवसर मिलने का महत्व स्पष्ट है। 


सात माषा की रक्षा की आवश्यकता--प्रत्येक उन्नत 
जाति और राष्ट्र स्व-भाषा के उपयोग के महत्व को भत्नी भांति जानता 
'है। इसलिए इतिहास में श्रनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि बहुत कष्ट 
सहकर भी लोगों ने श्रपनी भाषा की रक्षा की है। विजेता जीते हुए. 
देशों में अपनी भाषा का प्रचार इसौलिए किया करते हैं कि किसी 
तरह वे उन देशों के स्वतन्त्र अस्तित्व को लुप करके, उन्हें आसानी से 
अपना अंग बना सके । पराधीन जातियाँ भी, जब समभदार होती हैं 
तो भली भाँति जानती हैं कि यदिं हम अपनी भाषा की रक्ता कर सकों 
तो राजनैतिक दासता थोड़े-बहुत समय में हटायी जा सकेगी, परन्त यदि 
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पराधीन आदमी श्रपनी भाषा छोड़ कर दूसरों की भाषा स्वीकार करनलें 
तो रंग-रूप उनका ही रहने पर भी, उनकी रुचि, अचार-विचार, रहन- 
सहन, सम्यता और संस्कृति में विदेशीपन झा जाता है, जिससे सहज 
ही छुटकारा नहीं होता | स्वाधीन देशों को भी अपनी भाषा की रक्षा 
करने की बहुत आवश्यकता रहती है, इस ओर कुछु उदासीनता होने 
से उनके स्वराज का आधार निबल हो जाता है। इस प्रकार, नागरिकों 
को अपनी भाषा के उपयोग का यथेष्ट श्रधिकार होना चाहिए। 


भाषा सम्बन्धों अधिकार-नागरिकों को यह अ्रधिकार 
होना चाहिए कि वे राज्य के कार्वो में अपनी भाषा का प्रयोग कर सके 
यदि उनके देश में कई भाषाएँ प्रचलित हों तो वे स्थानीय काय में 
अपनी प्रान्तीय भाषा, तथा केन्द्रीय कार्य में राष्टू-भापा का उपयोग कर 
सके | नागरिकों की इच्छा या सुगभता को लक्ष्य में रखकर उन्हें किसी 
अन्य भापा का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है, परन्तु 
उन्हें उसके लिए बाध्य किया जाना सवथा अनुचित है | 
राज्य को चाहिए कि सावजनिक कार्यों में नागरिक्रों की भाषा का 
प्रयोग करें; यदि नागरिकों म॑ कई-एक भाषाएं प्रचलित हों तो उनमें से 
मुख्य-मुख्य भाषाश्रों का उपयोग किया जाना चाहिए.। पाठशाजशओों, 
सरकारी दफ़्त-ं, अदालतों, व्यवम्थापक सभाओ्रों तथा अ्रन्य सावंजनिक 
व्यवहार में नागरिकों की भिन्न-भिन्न भाषाओं की समानता का नियम 
रहे | साथ हीं उन भाषाओं के शब्द-भडांर और साहित्य की उन्नति 
ओर बृद्धि का ध्यान रखा जाना चाहिए | 


भारतवष. का विचार--उदाहरण के लिए भारतवर्ष के 
विषय में विचार करे | यह एक बड़ा देश है । इसका एक-एक प्रान्त 
संसार के एक-एक राष्ट्र के समान क्षेत्रफल और जनसंख्या वाला हे । 
यहाँ श्रलग-अलग प्रान्तों में जुदा-जुदा भाषा का व्यवहार होना स्वाभा- 
विक है। इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि प्रान्तीय कार्यों में 
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प्रत्येक नागरिक अपने प्रान्त की भाषा बंगला, मराठी, गुजराती आदि 
ख्रथवा राष्ट्र-भाषा हिन्दी का उपयोग कर सके, ओर केन्द्रीय कार्यों में 
राष्ट्रभाषा हिन्दी का | किसी नागरिक का इन भाषाओ्र में किया हुआ 
कोई कारय कानूनी दृष्टि से अमान्य न होना चाहिए । भारतीय जनता 
में केवल बारह फी सदी स्त्री-पुरुष शिक्षित हैं, अ्ंगरेजी का तो ज्ञान यहाँ 
बहुत ही कम लोगों को है | इसलिए उन्हें इस विदेशी भाषा में सरकारो 
काम करने के लिए बाध्य करना बढ़े कंभट में डालना है। परन्तु, हम 
: केवल सुविधा के विचार से हिन्दी तथा प्रान्तीय भाषाओं में राज्य-कार्य 
किये जाने के लिए नहीं कहते | प्रश्न नागरिक अधिकार का है, यह 
लोगों को मिलना चाहिए । 
राज्य को चाहिए कि शासन-सम्बन्धी सब कार्य नागरिकों की 
सुविधानुसार यहाँ की भाषाओं में करे। सब साव॑जनिक संस्थाओं, 
विभागों, कमीशनों या कपेटियों आदि की रिरों८ आदि हिन्दी में तथा 
उस प्रान्त की भाषा में प्रकाशित करें, जहाँ के आदमियों का उससे 
घनिष्ट सम्बन्ध हो । शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में भी इन बातों का 
काफी ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है । इसके विषय में हम विशेष 
रूप से, पिछले अध्याय में कह आये हैं। 
लिपि सम्बन्धी अधिकरार-.-किसी भी भाषा में कुछ लिखने 
के लिए एक लिपि की आवश्यक्रता होती है। संपार की बहुत सी 
भाषाओं का एक-एक ज्ञाप से घनिष्ट सम्बन्ध हो गया है, अ(२ जिस 
प्रकार किसी देश या बड़े प्रान्त के नागरिकों की कोई विशेष भाषा होती 
हे, उसी प्रकार बहुधा वे किसी विशेष लिपिका ही उपयोग अधिक करते 
हैं। इसलिए जैपे नागरिकों को श्रपनी भाषा के इस्तेमाल का अधिकार 
द्ोना चाहिए, वैपे ही उन्हें लिपि सम्बन्धी अधिकार हं'ना आवश्यक 
है। उन्हें सरकारी कार्य में अपनी लिपि काम में लाने की अनुमति 
होनी चाहिए. | यदि किसी बड़े देश में कई लिपियाँ प्रचलित हों तो 
वहाँ राष्ट्रीय काये राष्ट्र-जिति में करने का नियम हो सकता है, पन्जु 
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नागरिकों को विदेशी लिपि में लिखने के लिए बाध्य करना स्वधा 
अनुचित है, अन्याय है| राज्य को चाहिए कि अपने कार्यों में लिपि 
सम्बन्धी वैसे ही सिद्धान्तों के पालन करने का ध्यान रखे, जैपे हम 
भाषा के सम्बन्ध में पहले बता आये हैं, श्रर्थात्‌ उसकी सावंजनिक 
संस्थाओ्रों का सब काम देश की लिपि में हो, उसमें नागरिकों की सुत्रिधा 
का यथेष्ट ध्यान रखा जाय । ह 

भारतवष इतना बड़ा देश होने पर भी यहाँ लिपि सम्बन्धी समस्या 
कुछ जटिल नहीं है | यहाँ अधिक्रतर भाग में देवना।री और फारसी 
लिपि से बखूबी काम चल सकता है। दक्षिण भाग में, प्रान्तीय कार्यों 
के लिए वहाँ की लिपि काम में लायी जा सकती है | नोट सिक्‍के तथा 
रेल, तार, डाक आदि जो कार्य अखिल भारतवर्षीय हैं, उनमें देवनागरी 
झौर फारसी लिपि का व्यवहार हंना चाहिए । यहाँ इन बातों के 
लिए, बहुत आन्दलन करना पड़ा, ओर कुछ अंश में अ्रभी तक भी 
भभीष्ठ लक्षव की प्राप्ति नहीं हुई है | श्रव तो जल्‍दी ही राष्ट्रीय सरकार 
स्थापित होने वाली है; आशा है, इन बातों की और पूरा ध्यान दिया 
जायगा। 


भाषा ओर लिपि सम्बन्धी अधिकार की मयांदा-- 
प्रायः प्रत्येक देश में, ओर विशेषतया उन देशों में जहाँ शिद्षा का 
प्रचार तथा आने-जाने के साधनों को कमी हो, थोड़े-थोड़े फासले पर 
भाषाओं और लियियों में कुछ श्रन्तर पाया जाता है। अब यदि पत्येक 
स्थान के नागरिक यह चाहें कि उन्हें अपनी विशेष भाषा और लिपि 
का ही उपयोग करने की स्वतंत्रता हो, अथवा राज्य उनके लिए. विशेष 
सुविधाएँ प्रदान करे तो यह न सम्भव है; ओर न लाभकारी ही है। 
ग्रादमी जदइ॒समाज म॑ रहने लग जाते हैं, उसी समय से उन्हें अपनी 
स्वतंत्रता मर्यादित कर देनी आवश्यक होती है, उन्हें दूसरों के सुख 
सुविधा का भी ध्यान रखना होता है, ओर इससे अन्त में उनका लाभ 
ही होता है; यह बात पहले बतलायी जा चुकी है । श्रस्तु, किसी देश या 
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ब्रान्त के नागरिकों के सामूहिक हित का विचार करके किस भाषा ओर 
किस लिपि का व्यवहार किया जाना उपयोगी होगा, इसका सहज ही 
निर्णय क्रिया जा सकता है। उप्ती में नागरिकों को एवं राज्य को साव- 
ख़निक काये करना चाहिए। अपने-श्रपने निजी या घरेलू व्यवहार में 
को नागरिक जिस भाषा श्र जिस लिपि का उपयोग सुविधाजनक 
समझे, उस में व्यवहार कर सकता है। 


बारहवाँ अध्याय 


मताधिकार 


“जब तक तुम्हारे देश-बन्धुओं में से एक भी ऐसा है, 
जिसका, राष्ट्रीय जीवन की उन्नति के लिए, अपना चुना हुआ 
प्रतिनिधि नहों हे, तक तक तुम्दारा देश सबका, ओर सबके 
लिए, नहों है, जैसा कि वह होना चाहिए । 

-मेजिनी 


नियम-निर्माण ओर नागरिकर-राज्य की प्रभुता का 
आधार सवसाधारण की इच्छा है | नागरिक उसके कानून कायदे केवल 
इसलिए ही मान्य नहीं करते कि वे नागरिकों के हित के लिए बनाये 
गये हैं; सम्भव है बहुत से नागरिक कितने ही कानूनों की उपयोगिता 
न समझ सके । उन कानूनों के मान्य होने का एक मुख्य कारण यह 
होता दे कि उनके बनाने में नागरिकों का भी हाथ हॉ.। है। अपने 
बनाये हुए कठोर कानून भी ना रिकों द्वारा प्रायः पालन किये 
जात हैं; इसके विपरीत, दूसरे के बनाये कानून प्रायः आशंका की दृष्टि 
से देखे जाते हैं, और कुछ बहाना मिलने पर उनकी अ्रवद्देलना की 
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जाती है। इसलिए यह अ्रवश्यक है कि राज्य के कानून वहाँ के नाग- 
रिकों द्वारा ही बनाये जायें | ऐसा होने में नागरिकों के हित ओर स्वार्थों 
का समुचित ध्यान रह सकेगा, ओर स्वय॑ नागरिकों द्वारा बनाये जाने 
के कारण इन्हें भंग भी बहुत कम किया जायगा। परन्तु कया कानून 
बनाने में सब नागरिकों का भाग लेना सम्भव है ! 
मताधिकार--प्रत्येक गाँव या नगर के निवासियों में बच्चों 
या नाबालिगों की खासी संख्या होती हे, फिर कुछ आदमी बूढे, रंगी 
या निर्बल भी होते हैं। यदि इन्हें छोड़ दिया जाय तो भी शेष सब 
झादमी अब कानून बनाने में प्रत्यक्ष भाग नहीं ले सकते। प्राचीन 
काल में थोड़ी जनसंख्या वाले नगर-राज्यों में यह बात हो सकती 
थी। पर राज्यों के बढ़े-बढ़े हो जाने और जनसंख्या बहुत बढ़ 
जाने पर उस प्रथा के श्रनुसार काय॑ करना बहुत कठिन हो गया, 
झोर उसे हटा दिया गया | अब नागरिक प्रत्यक्ष रूप से कानून-निर्माण 
नहीं करते, नहीं कर सकते । उनकी और से भेजे हुए प्रतिनिधि ही 
कानून बनाते हैं| इस प्रकार किसी राज्य के लाखों या करोड़ों आदमी 
एकत्र न होकर उनकी तरफ से केवल सो, दो सौया चार-छुः सो 
झ्रादमी यह कार्य करते हैं। इन प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए राज्य 
के असंख्य आदमियों को मत देने का अधिकार होता हे, वे सब यह 
अनुभव करते हैं कि उन्हें, अ्रप्रत्यक्ष रूप से ही क्‍यों न हो, नियम- 
निर्माण करने, और इस प्रकार राज्य के शासन में भाग लेने का 
झधिकार हे। 
मताधिकार का अभिप्रायः यह है कि नागरिकों को अपने नगर, 
प्रांत तथा राज्य की विविध व्यवस्थापक सभाओं के सदस्य निर्वाचित 
करने का अधिकार दो, एवं जिन राज्यों में सरकारी कमचारियों के 
थुन ने का विधान हो, वहाँ उनके निर्वाचन में भी वे अपना मत दे 
सके; जिस विचार के या जिस दल के व्यक्ति के पद्ष में अधिक नाग- 
रिक अपना मत दें, वहीं व्यवस्थायक सभा का सदस्य या सरकारी 
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कर्मचारी चुना जावे | जिन नागरिकों को मताधिकार प्राप्त होता है, वे 
निर्वाचक कहलाते हैं । 

याद रहे कि जिन व्यवस्थापक सभाश्रों में प्रतिनिधि चुनकर भेजे 
जाते हैं, यदि उनकी शक्ति कम हो, उन पर शामकों का नियत्रंण बहुत 
अधिक हो, तो निर्वाचकों के मताधिकार का महत्व बहुत-कुछ नष्ट हो 
जाता है। 


मंताधिकार व्यापक होना चाहिए--सर्वताधारण में 
राजनैतिक जाग्ति के भावों का संचार करने के लिए तथा उन्हें 
यह अनुभव कराने के लिए कि अपने देश के शासन में हमारा भी 
कुछ भाग है-चाहे वह श्रप्रत्यज्ञ रूप से ही हो -यह आवश्यक हे 
कि मताधिकार देश के अधिक-से-अधिक आादमियों को हो, केवल 
किसी विशेष श्र णी या विशेष स्वार्थ वालों को नहीं। इसमें अ्रमीर- 
गरीब, स्त्री-पुरुष, मालिक-मजदूर, कृपक-जमींदार का, अ्रथवा रंग, 
जाति, धर्म ( मत ) आदि का पत्नपात न होना चाहिए। हाँ; राज्य 
के जो आदमी पागल या नाबालिग हों, उन्हें इस अधिकार से वंचित 
रखा जाना ठीक ही है; कारण कि उनमें विचार-पूवंक मत देने की 
योग्यता नहीं होती । 
इन बातों में अनेक आदमियों को कई आपत्तियाँ रही हैं, तथा 
इस समय भी कुछ बातें सवमान्य नहीं हैं| उनके विषय में कुछ विचार 
कर लेना आवश्यक है। पहले स्त्रियों के मताधिकार का प्रश्न लेते हैं। 


स्त्रियों को मताधिकोर--पहले कहा जा चुका है क्रि यद्यपि 
पिछले वर्षा में स्त्रियों के राजनैतिक अधिकारों की कुछ बृद्धि हुई है, 
उन्हें इस समय भी कितने ही देशों में प्रायः हहुत कम अधिकार हैं । 
उनके मताधिकार का विरोध बहुत स्थानों में बना हुआ है। हमारी 
सम्मति में किसी र्री को, केवल स्री होने के कारण इसे अ्रधिकार से 
बंचित रखना अनुचित है। अ्रन्य राजनैतिक अधिकारों की भांति 
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मताधिकार का भी आधार योग्यता ओर विवेक होना चाहिए; जिस 
व्यक्ति में यह गुण हों, उसे यह अधिकार मिल जाना चाहिए; इसमें 
स्त्री-पुरुष के भेद भाव की श्रावश्यकता नहीं । ं 

स्त्रियों के मताधिकार मिलने का उस दशा में कोई अ्रथ नहीं 
हो सकता, जब कि उन्हें किसो नियम के द्वारा इसके उपयोग से वचित 
कर दिया जाय | कल्यना करो कि कहां ऐसा नियम हो कि अमुक माली 
हालत के व्यक्तियों को--वे पुरुष हों या श्नी--मताधिकार प्राप्त हो । 
ऐसा नियम स्त्रियों के विषय में न्‍्यायानुकूल नहीं कहा जा सकता; 
कारण, ख्त्रियाँ प्रायः स्वतन्त्र रूप से धनोपाजन बहुत कम करती हैं, वे 
अधिकतर अपने पति या अन्य पुरुषों के ग्रश्रित रहती हैं। इसलिए 
जब विवद्दित स्त्रियों के लिए उनके पति से प्रथक्‌ साम्पत्तिक योग्यता 
को शत न रहेगी तथा अविवाहित या विधवा स्त्रियों की साम्पत्तिक 
योग्यता का परिमाण, पुरुषों की अ्पेज्ञा बहुत कम रखा जायगा, तभी 
बे इस अधिकार का उपयोग कर सकेगी । 

अस्तु, स्त्रियों को यथेष्ट मताधिकार मिलना आवश्यक है । इससे 
न केवल स्त्रियों मं राजनैतिक जागृति होगी, वरन्‌ उनके द्वारा धर-घर, 
बाजक बालिकाओं में प्रतिनिधि-तंत्र के भावों का प्रचार होने में, ओर 
इस प्रकार राज्य के विकास म॑ सहायता मिलेगी | यह आशंका की जां 
रुकताी है कि मताधिकार पाने और इसका उपयोग करने की दशा में 
स्त्रियाँ अपने पारिवारिक कतव्यों का पालन अच्छी तरह न कर सकंगी 
आर गहस्थ-जीवन की सरसता कम हो जायगी; परन्तु इसमें विशेष 
सार नहीं है, इस विषय पर खुलागत विचार हमने अपनी “निर्वाचन 
पद्धति? पुस्तक मे किया है। अस्तु; यदि कुडु हानि हो भी तो राज्य के 
बढ़ें दित के लिए. नागरिक्रों को उप्त सहन करने के तैयार रहना 
चाहिए | 

मताधिकार ओर शिक्षा--कछ लोगों का मत हे कि मता- 

घिकार केवल शिक्षितों ओर विद्वानों को द्वी मिलना चाहिए | नहीं तो 
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इस अधिकार का दुरुपयोग होगा और निर्वाचक अपना कतंव्य-पालन 
ठीक तरह से न कर सकेंगे, उनसे बहुत गलतियाँ होंगी। इस सम्बन्ध 
मे विचार करने की पहली बात तो यह है कि प्रव्गतन्त्र राज्य का 
जीवन ही इस बात में है कि लोगों पर उनके कार्य का उत्तरदायित्व 
रहे, चाहे उनसे कहीं-कटीं कुछ त्रटियाँ ही क्‍यों न हों । वे अपनी त्रृटियों 
से शिक्षा लेगे', ओर राज्य भी जब यह अनुभव करेगा कि वतमान 
परिस्थिति में नागरिकों से त्रुटियाँ होती हैं, तो वह ड नहें शिक्चित करने 
के उपाय काम मे लायेगा। इस प्रकार शिक्षा-हीनता के आधार पर 
नागरिकों को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए । 
दूसरी विचारणीय बात यह है कि यदि मताधिकार का थ्राधार 
शिक्षा रखा जाय तो प्रश्न यह उपस्थित होता है कि कहाँ तक शिक्षा 
पाये हुए व्यक्ति को यह अधिकार मिलना उचित होगा। मामूली 
लिखना पढ़ना जान लेने से कोई व्यक्ति निर्वाचन के विषय म॑ विशेष 
योग्य नहीं कहा जा सकता | यदि निर्वाचन के लिए किसी प्रकार को 
योग्यता की आ्रावश्यकता है तो वह है रालनेतिक ज्ञान, शाउन-पद्वति 
आर शासन सम्बन्धी रुमय-समय पर उपस्थित होनेवाले विपयो का 
व्यावहारिक ज्ञान | यह ज्ञान अनेक ऐसे आदपमियों को भी नहों होता 
जो दर्शन श[स्र, चिकित्सा या गणित आदि को बड़ी उपाधियाँ प्राप्त 
होते हैं । तो क्‍या इन सब आदमियों का भी मताधिकार से बंचित कर 
दिया जाना उचित होगा १ किर, यदि मताधिकार के लिए किसी प्रकार 
की मानसिक योग्वता आवश्यक सममभी जाती है तो राज्य का कतेंव्य 
है कि साधारण नागरिकों को उतनी योग्यता प्राप्त कराये। अ्रसल 
बात तो यह है, कि यद्यपि नागरिकों के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक 
झोर उपयोगी है परन्तु निर्वाचन आदि कार्यों के लिए जितना महत्व 
इसे कुछ श्रादमी दे देते हैं, वह जरूरत से ज्यादह है । 
मताधिकार ओर सम्पत्ति--.हम अधिकारों का साधारण 
विवेचन! शीष क श्रध्याय में लिख च॒के हैं, किसी नागरिक को धनाभांव 
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के कारण मताधिकार आदि किसी राजनैतिक अधिकार से वंचित 
किया जाना शअ्ननुचित है । प्रायः राज्यों में पनोत्पादन और घन-वितरण 
की जो पद्धतियाँ विद्यमान हैं, उनके कारण कुछ आदमियों का, और 
कहीं-कहीं तो बहुत से ग्रादमियों का, निर्धन रहना स्वाभाविक है। 
इन्हें मताधिकार न देने से राज्य में लोकतन्न्र के सिद्धान्तों का व्यवहार 
कैम हो जाता है । इसके श्रतिरिक्त एक बात और भी विचारणीय है। 
प्रत्येक राज्य में कु महानुभाव ऐसे उच्च विचार वाले होते हैं, जो 
घन का जानबूम कर त्याग करते हैं; ये ब्िना वेतन या अ्रल्प वेतन पर 
सेवा करते हैं, और अपने जीवन का उद्द श्य यथाशक्ति पर पकार करना 
तमभझोते हैं। ये निधनता और सादगी का जीवन त्रिताते हैं। ऐसे 
उदार आंर त्यागशाल सजनों का प्रत्येक राज्य को गयब॑ करना चाहिए; 
इन्हें इनकी निर्धनता के कारण मताधिकार न देना, राज्य का उनके 
झनुभव और सेवा से वंचित होना है । 
कुछ आरदमियों का विचार है कि निधन लोगों के पास ऐसी 
वस्तु ( सम्पत्ति ) नहीं हृती जिसमे देश में उनका स्थायी स्वार्थ हो, 
और वे राज्य को कुछु कर नहीं देते, इसलिए उन्हें मताधिकार न 
मिलना चाहिए । इस विषय में यह विचारणीय है कि निधन श्रादमियों 
का देश के सुव दुख से वैसा दी सम्बन्ध है, जैसा धनवानों का। 
उनके पास यदि सम्पत्ति नहीं है, तो क्‍या हुश्रा, उनके पाप श्रम तो 
है. और श्रम धनंत्पत्ति का एक अनिवार्य साधन है। आ्रावश्यकता 
उपस्थित हंं ने पर उन्हें देश की रत्ना के लिए श्रपनी जान जोखम में 
डालनी होती है। वे राज्य के वैसे ही अंग ( सदस्य ) हैं, जैसे 
घनतान हैं | फिर उन्हें मताधिकार द्वारा उसके प्रचन्ध में भाग लेने से, 
बंचित क्‍यों किया जाय ! निदान उन्हें मताधिकार मिजना चाहिए | 
यदि मताधिकार के सम्बन्ध में आर्थिक यंग्यता की कोई शत 
रखनी हो, तो सब से अच्छी यह है कि जो आदमी राज्य के लिए कोई 
उत्पादक कार्य नहीं करते, अपने पैत्रिक अधिकार से प्रात्त सम्पत्ति से 
५44 
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मौज उड़ाते हैं. या निखटंट रहंते हुए भिन्ना मांग करं खाते हैं, उनकों 
इस अधिकार से वश्चित किया जाना ठीक है। 

बतिंग मताधिक्रार--मताधिकार राज्य की अ्रधिकतम 
जनता का होने के जिए उपमें शिक्षा, सम्पत्ति या स्रोी-पुरुप भेद का 
यन्‍्धन न लगाया जाना चाहिए; यह अधिकर प्र-्येक बालिग स्त्री-पुरुष 
को होना चाहिए, जिपकी शारीरिक या मानसिक दशा ऐसी विकृत 
न हो कि वह इस कतंव्य को पालन करने में ग्रसमथ हो। ऐसा होने 
पर ही व्यवस्थापक सभाओ्रों के सदस्य किसी विशेष समूह के प्रतिनिधि 
न होकर अधिक से श्रधिक जनता के प्रतिनिधि होंगे, तथा र,ज्य अपने 
नागरिकों के अ्तुभत्र ओर ज्ञान से यथेष्ट लाभ उठा सकेगा । 


मताधिकार का सदुपयाग--अन्य अधिकारों की तरह 
हस अधिकार के भी दुरुपयोग से बचने की बड़ी आवश्यकता है। 
निर्वाचकों को खूब समझ लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति के चुनाव के 
लिए वे अपना मत देते हैं, वह वास्तव में निडर, अ्रनुभवी स्वदेश- 
हितैषी, एवं उन सब गुणों से सम्पन्न है या नहीं, जो उनके योग्य 
प्रतिनिधि में होने चाहिए। निर्वाचक्रों को किसी प्रकार के लोभ, 
लिहाज, जाति, सम्प्रदाय आदि के विचार में पड़कर अपने कतंब्य 
पालन में त्रुटि न करनी चाहिए। 


निर्वांचकों को ध्यान रखना चाहिए कि जिसे आदमी को मत 
देकर वे अ्रपना प्रतिनिधि बनाते हैं, वह जो कुडु व्यवस्थापक्र सभाश्रों 
में कहेगा ओर करेगा, वह उनकी श्र'र से कहा हुआ आर किया हुआ 
समझा जायगा । इसलिए प्रत्येक नागरिक का एक-एक मत बहुमूल्य है। 
बह किसी भी दशा में श्रयोग्य श्रादमी को नहीं दिया जाना चाहिए। 

कभी-कभी कुछ नागरिक निर्वाचन-स्थान तक जाने-आने के कंकट 
से बचने के लिए मत ही नहीं देते | यह भी टीक नहीं है। उनकी 
उपेक्षा से यंग्य उम्मेददारों को मिलनेवाले मतों की संख्या कम होकर 
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अयोग्य आदमियों की जीत हो सकती है। श्रय॑ ग्य सदस्यों बाली व्यव- 
स्थापक सभा के संगठन का कुफल नागरिकों को अगले निर्वाचन तक 
भुगतना पड़ता है। इस प्रकार नागरिक के किसी भी मत का अनुपयोग 
अथवा दुरुपयोग न चाहिए । 

इस सम्बन्ध में यह भी विचारणीय है कि प्रायः विविध देशों की 
निर्वाचन-पद्धति भी बहुत संशोधनीय है । श्राजकल बहुधा धनवान तथा 
चालाक आदमियों को ही सफलता मिलने की अ्रधिक सम्भावना होती 
है| बहुधा ऐसे आदमी भी व्यवस्थापक सभाओं के सदस्य बन जाते 
हैं, जिन्होंने सावंजनिक कार्य का कुछु अनुभव प्राम नहीं किया, और 
जिनमें त्याग तथा सावजनिक सेवा का कुछ भाव नहों होता | इस विषय 
की कुछ बातों का सुधार, आवश्यक कानून बन जाने से, हो सकता है। 


निर्वांचक्ों का ज्ञान--किसी सभा के सदस्य बनने के लिए 
कुछ उम्मेदवार तो स्वतंत्र रूप से, स्व अपने बल पर खड़े हंते हैं, 
पर अधिकांश उम्मेदवार किसी पार्टी या दल की तरफ से खड़े किये 
जाते हैं। उनके निर्वाचन में निर्नाचक अपने मताधिकार कर सदुपयोग 
तभी कर सकते हैं, जब देश की प्रचलित राजनीति में उनका यथेष्ट 
अनुराग हो, वे यह जानते हों कि देश में कोन-कोनसे सुधार श्रत्यन्त 
झ्ावश्यक हैं, ओर किप दल का क्या कार्यक्रम तथा नीति है, उसका 
किस-किस विषय में क्या क्या मत है, तथा किस आदमी का सभा में 
जाना अधिकतम उपयोगी होगा। निर्वाचकों को व्याख्यानों, लेशों, 
ट्रेक्लों, आदि के द्वारा मताधिकार का महत्व तथा इसके सदुपयोग की 
विधि बतायी जानी चाहिए; केवल निर्वाचन फे समय उम्मेदवारों या 
उनके एजन्टों द्वारा कुछ सूचनाएं श्रादि निकल जाना पर्याप्त नहीं। 
निरन्तर बारहों महीने प्रयत्न होना चाहिए, तभी निर्वाचक समुचित रूप 
से शिक्षित होकर अपने बहुमूल्य मताधिकार का सदुपयोग कर सकंगे | 


++--+-अ०्सडिमपकु- कप 


तेरहवाँ अध्याय 
शासन-आधथिकार 


शासन और स्वराज्य-..संसार म॑ प्रचलित विविध शासन- 
पद्धतियों में से कोनसी किसी देश के लिए ठीक रहेगी, यह निश्चय करने 
का अधिकार उस देश के नागरिकों को हं ना चाहिए। नागरिक ही 
उस शारुनपद्धति में अपने सामूहिक हित और आवश्यकताओं के 
झनुसार समय-समय पर परिवर्तन या संशोधन कर सकते हैं। राज्य 
नागरिकों के जिए होता हे, अ।र वह उनका हित उसी श्रवस्था में 
भली-भांति सम्पादन कर सकता है, जब कि वे उसके नियंत्रण और 
निर्माण में समुचित भाग लें । 


स्वाभाविक स्थिति में प्रयेक देश, उसी देश वाले एक या अधिक 
व्यक्तियों द्वारा शासित हता है| इस दशा में नागरिकों के श्रधिकार 
विदेशियों द्वारा अपहरण किये हुए नहीं होते: परन्तु यह शआ्रावश्यक 
नहीं हे कि देश को राजनेतिक स्थिति में क्रुछु सुधारों की जरूरत ही न 
हो; सम्भव है स््रराज्य नाममात्र का हैं; वास्तव में. सब नागरिकों के 
लिए स््रराज्य न हो। शअ्रस्तु, अधीनता तो हर प्रकार की निन्दनीय है; 
स्वदेशियों की हो या विदेशियों की; उसे दूर करके वास्तविक स्पराज्य 
स्थापित करना, तथा यदि देश में स्वराज्य ही हे, तो उसकी रघच्ल 
करना, उसे बनाये रखना आवश्यक है | स्वराज्य में किसी जाति यो 
धर्म विशेष के ग्रादमियो से न ता कोई सरती की जानी चाहिए, और 
ने किसी का पक्षपात ही । वास्तव में स्वराज्य का अर्थ है, नागरिकों 
का राज्य; प्रत्येक बालिंग स््री-पुरुष को मताधिकार प्राप्त हो, और 
उनके द्वारा चुने हुए त्यागशील ओर अनुभवी सडजनों के मतानुसार 
बने हुए कानूनों से ही शासन द्ोना चादिए। 


शासन-अधिकार ११७ 


स्व॒राज्य-प्राप्ति--जिस देश के निवासियों को दुर्भाग्य से 
स्वराज्य प्राप्त न हो, जो पराधीन हों, उन्हें अपनी नेसर्गिक शक्तियों 
का समुचित विकास करने, ओर सामूहिक रूप से संसार में अयना 
महान कतंव्य पालन करने के लिए स्वराज्य-भोगी बनने का प्रय-न 
करना चाहिए। स्वराज्य-प्राप्ति के उपायों के लिए नागरिकों को 
यथासम्मबव अपने व्यक्तिगत विचारों की भिन्नता हठा कर संगटित 
उद्योग फरना चाहिए | जब स्वाधीनता प्राप्त हो जाय, वे अपने-अपने 
श्रात्मिक विश्वासों के अनुतार भिन्न-भिन्न मार्ग से भो देशोन्नति करके 
अपने प्रतल उत्साह ओर उमंगों का परिचय दे सकते हैं; परन्तु उसके 
लिए अवसर भी तो आये । यह तभी हो सकेगा जब्र नागरिक श्रपने 
पारस्परिक मतभेदों को भूलकर, अपनी तज्ञदिली को दूर कर, सम्मि- 
लित शक्ति से पराधीनता दूर करदे'। 
स्मरण रहे कि चिरकाल की पराधीनता से किसी देश की जो 
सब से बड़ी क्षति होती है, बह है उसके नागरिकों की श्रयने श्रात्म- 
गौरब और राष्ट्रीयता की विस्मृति॥। इसलिए जो पद-दलित राह 
स्व॒राज्य प्राप्त करने का अ्रभिलाषी हो, उसके षथ-प्रदर्शकों को वहाँ की 
जनता में आत्म-सम्मान के भावों की जार्णात करनी चाहिए. | वे 
विविध प्रकार के मत मतान्‍्तरों या साप्राजिक तथा राजनेतिक भेद- 
भावों को दूर कर राष्ट्रीयता-पथ के .पथिक बने, सब॒मिलकर देश- 
माता की वन्‍्दना करे', विविध प्रकार की मुसीबतों का सामना करके 
आ्ात्म-्याग के उदाहरणों से नागरिकों को बलिदान की महिमा 
स्िखाएँ | तभी स्व॒राज्य-प्राप्ति की श्राशा होगी । 


सासनाधिकार ओर पदाधिकार-...कभी-क्मी कुछ श्रादयी 
पंदाधिकार श्रान्दोलन को शासनाधिकार-प्राप्ति का आन्दोलन समभने 
“की भूल कर बैठते हैं। विचारशील नागरिकों को ऐसा न करना 
चाहिए | उन्हें कुछ ऊँचे पदों की प्राप्ति से संतुष्ट हो जाना कद 


१९८ नागरिक शात्र 


उचित नहीं । उनकी राजनैतिक आकांक्षा यह होनी चाहिए कि अपने 
देश का शासन स्वयं ( अपने प्रतिनिधियों द्वारा ) करने का अ्रधिकार 
प्रात करें, जिसका एक अंग पदाधिकार भी हे। श्रस्तु, प्रय्येक 
नागरिक को अधिकार होना चाहिए कि वह अपनी यंग्यतानुसार 
राज्य के विविध ऊँचे-पे-ऊँचे मुल्की या फोजी पद प्राप्त करे, ओर उन 
पदों पर रहते हुए सव-साधारण की अधिक-से-अधिक सेवा करके 
मातृभूमि के उपकारयों से <ऋण होने का यत्न कर सके। 


पदाधिकार से केवल यही लाभ नहीं हे कि इससे कुछ नागरिकों 
की आजीविका का मार्ग प्रशस्त हो जाता हे, वरन्‌ यह भी है कि 
योग्यतानुसार पद पाते रहने से नागरिकों को राज्य की न्याय-बुद्धि का 
परिचय मिलता है। इससे सबंसाधारण में सन्‍्तेष का उदय होता है, 
जो राज्य की सुख-समृद्धि के लिए. बहुत आवश्यक है। फिर, इससे 
नाग रकों में योग्यता प्राप्ति के वास्ते उत्साह बढ़ता है, जो जीवन-यात्रा 
के बास्ते बहुत उपयोगी है | इसके साथ ही जब देश के नागरिक उच्च 
पदों पर नियुक्त हो सकते हैं तो उनमें आरम्भ से ही एक विशेष 
प्रकार के ग्वाभिम न ओर उत्तरदायित्व का भाव उत्पन्न होता है, 
'जिससे उनकी विविध शक्तियों का विकास होने में बड़ी सहायता 
मिलती है । 


. इवलिए यह बहुत आवश्यक हैं कि. पदाधिकार की भली भाँति 
रक्षा की जाय । राज्य को चाहिए, कि जाति-पाँति, रज्ञ, धर्म आदि 
का पक्तपात छोड़कर, देश के नागरिकों को ही विविध सरकारी पदों 
पर नियुक्त करे, ओर केवल विशेष परिस्थिति में, और कुछ 
निर्धारित काल तक विदेशियों ( अ्र-नागरिकों ) से काम ले। इस 
विचार से, भारतवर्ष में कमिश्नर या गवनर आदि ही नहीं, गवरनर- 
जनरल ओर कमांडरनचीफ .( जंगी लाट ) झ्रादि भी साधारणतया 
आरतवासी दी होने चाहिए । 


शासन-अधिकार ११६ 


पदाधिकार के विषय में इतना कहकर, अब हम यहं और बता 
देना चाहते हैं कि शासनाधिकार का अन्य नागरिक श्रथिकारों से क्यो 
सम्बन्ध है| 


शांसनाधिकार का अन्य अधिकारों से सम्बन्ध. 
पहले कहा जा चुका है कि नाग रकों क्रा कोई अधिकार बास्तव में 
झधिकार उसी समय कहा जा सकता है, जब कि राज्य उसे मान्य 
करे ओर उसकी ठीक-टीक रक्षा करे | परन्तु जबकि राज्य के संचा- 
लन में नागरिकों का यथेष्ट हाथ न हो, जब उन्हें शासनाधिकार न 
हो, तो नागरिकों का राज्य पर कुछ निय॑त्रण नहीं रहता। सरकार 
झौर नागरिकों में प्रबल विरंध होता हे | सरकार श्रपनी शक्ति के 
सहारे नागरिकों का दमन करती हैं ओर उनकी सामाजिक, मानसिक, 
नैतिक तथा आधिक उद्नति या विकास में पद-पद पर »धक हंती 
हे। सरकार समभती है कि नागरिकों की उन्नति उसके शत्र-पक्ष को 
बल-बृद्धि है, इसलिए वह हर प्रकार से उनकी श्र॑र से आशंकित रहती 
है| सरकार का सहयोग न पाने की दशा में नागरिकों में मानसिक 
विकास यथेष्ट नही हो पाता; वे भ्रपने अ्रन्य अधिकारों का रक्षा नहीं 
कर पाते, ओर इस प्रकार कालान्तर में वह उनका महत्व भी मूल 
जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि शासन-अधिकार सब नागग्कि अ्रधिकारों 
का मूल है, केन्द्र हे, आधार हे | इसके बिना श्रन्य अधिकारों की 
रक्ता नहीं हो सकती | इसलिए नागरिकों को जी-जान से इस अधिकार 
की प्राप्ति और रक्षा के लिए उद्योग करते रहना चाहिए | 


चौदहवाँ अध्याय 
न्याय 


न्याय की महत्व॑ं--स्याय राज्य का सबसे बड़ा बल है। 
नहाँ न्याय-कार्य समुचित रूप से होता है, ओर दुष्टों को ठीक दंड 
प्रिलता है, किसी का पत्तपात नहीं होता, वहाँ सब नागरिक अपने कार्य 
में लगे रहते हैं, शोर राज्य की उन्नति होती है। परन्तु जो राज्य अपने 
स्याय-बल की उपेज्ता करके, सेना ओर पुलिस का आसरा तकते हैं 
उनका भविष्य अंधकारमय होने में कोई संदेह नहीं। जिस राज्य में 
अन्याय होने लगता है, वह सवसाधारण की सहानुभूति से वंचित हो 
जाता है; लोगों में क्रांति के भाव बढ़ते जाते हैं; ओर यदि तब भी राज्य 
सावधान होकर न्याय का सहारा नहीं लेता तो उसके प्रति ऐसा 
बिरोध-भाव उत्पन्न हो जाता है कि जनता श्रपने जान-माल की रक्षा से 
उदासीन होकर पुलिस और फोज का निर्भयता-पूबंक सामना करने 
लगती है; और श्रन्त में राज्य को नीचा देखना पढ़ता है। 


न्याय की निस्पत्ष॒ताँ-न्यायालय के सामने सब नागरिक 
समान हं ने चाहिए । अभियुक्त का विचार करने और अ्रपराधी को 
ढूंढ॒ देने में धनी-निधन, काले-गोरे या जाति और धर्म के आधार पर 
कोई भेद माना जाना अनुचित है। न्याय की निस्पत्षता न केवल उन 
बिपयों में रहनी आवश्यक है, जिनका सम्बन्ध केवल नागरिकों या 
नागरिक-समूहों से है, वरन्‌ उन विषयों में भी रहनी चाहिए जिनमें 
एक और नागरिक ओर दूसरी ओर शासक या प्रबन्धक हो । न्याय-कार्य 
निस्पत्ष होने के वास्‍्ते कुडु बातें बहुत आवश्यक हैं| प्रथम यह कि 
राज्य में कानून का शासन होना चाहिए । नागरिक हों या शासक, 
कानून के सामने सब समान होने चाहिए | सब के लिए वे ही 
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न्यायालय रहने चाहिएँ, शासकों के लिए प्रथक्‌ नहीं। दूसरे, यह 
कि न्‍्याय-कार्य शासन-कार्य से स्वतंत्र हो, न्‍्याय-विभाग शासन- 
विभाग से पृथक्‌ हो; न्‍्यायधीशों की नियुक्ति, वेतन या पद-बृद्धि 
तथा वर्खास्तगी शासकों के अ्रधीन न हो, एवं उन पर शासक का कुछ 
भी प्रभाव न पड़ सके | इसके अलावा यह भी आ्रावश्यक है कि अ्रभियुक्त 
का विचार खुली श्रदालत में हो, और उसे अपनी सफाई देने का पूर्ण 
अवसर ओऔर सुविधाएँ प्राप्त हों; साथ ही न्याय बहुत सस्‍त्रा हँंना 
चाहिए, यदि प्रारम्भिक शिक्षा की भाँति यह निशुल्क हों तो बहुत ही 
उत्तम हो। जिन देशों में यह बहुत महँगा है, वहाँ निधन नागरिक 
इससे समुचित लाभ नहीं उठा सकते और बहुथा धनवानों या तत्ता- 
धारियों के पक्ष में निर्णय हो जाता है। 


जूरी की प्रथा--बहुत से देशों में 'जूरी? या पंचायत द्वारा 
म्याय कराने की प्रथा न होने, या कम होने से बहुत से मामलों में 
न्याय नहीं होता। यह स्वंथा सम्भव है कि एक न्यायाधीश किसी 
ग्रभियोग को समुचित रीति से न समझे, अथवा उसका निर्णय एकांगी 
हो.। इसलिए उन्नत राज्यों में, फोजदारी मामलों में श्रमियुक्त व्यक्ति 
की जाति के स्थानीय सुयोग्य सज्जनों की जूरी (या पंचायत) द्वारा 
विचार कराने की प्रथा है| जूरी यह विचार करती है कि अभियोग की 
वास्तविक घटनाएं क्या हैं। उन घटनाओं के आधार पर जज या 
न्यायाधीश कानूनी निर्णय सूचित करता है। नागरिक अधिकारों कौ 
रक्ता के लिए इस प्रथा का प्रत्येक राज्य में समुचित प्रचार होना 
चाहिए | 


अभियुक्त, और उसका अधिको र--न्यायालय अपराधी 

को दंड देते हैं, जिन अभियुक्तों का अ्रपएाध प्रमाणित न हो, वे मुक्त 

हो जाते हैं| परन्तु क्या पुलिस चाहे जिस व्यक्ति पर मुकदमा चला 

कर उसे व्यथ मंभट में डाल सकती है ! नहीं । इंगलेंड आदि स्वाधीन 
१२२ 
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श्रोर उन्नत राज्यों में ऐसा नियम होता है कि किसी व्यक्ति पर 
फौजदारी मक्दमा उस समय तक नहीं चल सकता, जब तक उमके 
कथित गवराध की प्रारम्भिक जाँच कोई श्रफसर अच्छी तरह न कर 
ले ओर उस व्यक्ति के अभियुक्त होने की रुम्भावना साफ मालूम न 
हो | इस प्रकार पुलिस का अधिकार मर्यादित रहता है »रर वह 
उच्छ 'रल नहीं हो सकती । 

ग्न्छा, क्या कानून के अनुयार पुलिस कियी अभियुक्त को मन- 
चाही श्रवचि तक, प्रमाण संग्रह श्रादि के तिए हवालात म॑ं रख सकतो 
है! नहीं; अ्रभियुक्त को न्यायालय के सामने जल्दी-से-जल्दी उपस्थित 
करने में जितना समय लगे, उससे अधिक देर तक उसे हवालात में 
रखना अन्याय है। कहीं-कहीं पुलिस के मोहलत माँगने पर, अ्रभि- 
युक्त के बहुत समय तक हवालात में रखे जाने की अनुमति मिल 
जाती है। यह भी श्रनुचित हैं। जहाँ ऐसा होता हो, वहाँ इस विषय 
का स्पष्ट कानून बन जाना चाहिए, जिससे अभियुक्त के नागरिक अधि- 
कार का श्रपहरण न हो । 


अभियुक्त कहीं भाग न जाय, इस बात का प्रबन्ध तो अवश्य रहे, 
परन्तु वैसे उत्तके साथ व्यवहार बहुत उत्तम रहना चाहिए; जब तक 
न्यायालय ऐसा निर्णय न करे, किसी अ्रन्ियुक्त को अपराधी मानना 
झोर उससे अपराधी कासा व्यवहार करना उसके प्रति अन्याय 
करना है | 


याद रहे कि अ्रभियुक्त को दोषी प्रभाणित करने का सब भार 
अभियोग चलानेवाले पर होना चाहिए | यदि अभियोग सरकार की 
श्रोर से चलाया जाय तो सरकार को उसके दोपी होने का सबूत 
न्यायालय के सामने रखना चाहिए। अनिशत्रित राज्यों मे ऐसा नहीं 
होता; वहाँ तरकार अभियुक्त को दबाती है कि वह अपनी निदे(पता 
सिद्ध करे। यह उचित नहीं; यह तो न्याय का प्रदसन है। 
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दण्ड सम्बन्धी कुछ विचार-स्थाय के लिए प्रयेक राज्य 
के फानूनों में श्रपराधां को विविध प्रकार के दंड दिये जाने की यवस्था 
होती है| असल म॑ कानून नागरिकों के लिए हांते हैं या होने चाहिए; 
नागरिक कानून के लिए नहीं। कानून में, नागरिकों की सुविधा ओर 
उन्नत के विचार से समय-समय पर आवश्यक परिवर्तन हंते रहना 
खावश्यक है, जिससे नागरिकों का यथेष्ट हित होता रहे । नागरिकों को 
दण्ड देत समय इस बात का समुचित त्िचार रखा जाना चाहिए कि 
उसमें बदला लेने का भाव न हों। दण्ड ऐसा हंना चाहिए, और 
इस राति से दिया जाना चाहिए, जिससे अपराधी का एवं समाज का 
स्थेष्ट सुधार होने, ओर अपर।धों की संख्या तथा मात्रा क्रम होने में 
सहायता मिले । इस प्रकार दश्ड एक साधन मात्र है, यह स्वयं साध्य 
नहीं । यदि दण्ड दिये विना ही काम चल जाय तो ख्वामख्याह दण्ड 
देने की आवश्यकता नहीं । इस विचार से, समय-समय पर इस बात 
की जाँच होती रहदनी चाहिए कि किसी विषय के अपराध क्यों हं ते 
हैं ओर तत्कालीन परिस्थिति में कैसे-कैसे सुधार किये जाने चाहिए | 
साथ ही, जब यह जान पढ़े कि कोई व्यक्ति अपने अपराध के लिए 
बास्तव में दुखी है ओर उसके दृृदय में प्रायश्चित ओर पश्चाताप 
का भाव हे तो उसके विषय में दया-पूवंक विचार होना, उसके 
तथा समाज के, दोनों के दित के लिए उपयोगी हंता है। सभ्य 
राज्यों में बादशाह, उसके प्रतिनिधि या राष्ट्रपति को यह अधिकार 
रहता है कि वह न्यायालय से दोषी प्रमाणित हुए व्यक्ति को क्षमा 
क्र दे | बहुधा उसके इस अधिकार के उपयंग से राज्य का ऐसा 
हित साधन होता है, जैता कानून द्वारा निर्धारित दण्ड दिये जाने की 
दशा म॑ कदापि नहीं हो सकता । 


प्रण-दण्ड उठा दिया जाना चाहिए--अब हम प्राण- 
दण्ड के विपय में कुछ विशेष विचार करते हैं। इस दण्ड का कुछ 
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भ्रच्डा फल नहीं निकलता । जिसे यह दण्ड दिया जाता है, उसे अपना 
सुधार करने का कोई श्रवसर ही नहीं रहता | रही, उसके जनता पर 
होनेवाले प्रभाव की बात। लोगों के युद्धों मं भाग लेने, या युद्ध का 
हाल पदते या सुनते रहने के कारण, प्राण-दर्ड से उन पर सरकार 
का इतना ग्ातड़ नीं जमता, जितना कि प्रायः समझा जाता है। 
जो लोग राजविद्रोह थआादि मे मृत्यु-4एड पाते हैं, उनमें से तो बहुत से 
हसते-हमते मर जाते हैं। उन्हें इस बात की खुशी होती है कि वे श्र नी 
विचार -सस्‍्वतंत्रता के कारण बलि-वेदी पर चढ़ | इस बात से जनता के 
मन पर केसा प्रभाव पड़ता है, यह सहज ही ग्रनुमान किया जा सकता 
है। फिर, भूल सब से होती है । श्र, निर्दोष आदमियों को गलती से 
प्राण -दरड मिल चुकने पर न्यायाधीशों की भूल सुधारने का कोई उपाय 
नहीं रहता | यह भी तो सम्भम्व है कि जिन आ्रामियों को क्षणिक श्रप- 
राध के लिए फांसी दी जाती है, यदि उनके जीने के अधिकार की 
रक्षा की जाय ओर उनका उचित सुधार किया जाय तो पीछे जाकर 
वे कुछु उपयोगी काय कर सके; हाँ, उनमें से कुछ सज्जन स्वदेश तथा 
संसार के हितियी निकल आधे । 

हष की गात है कि धीरे-धीरे प्राण-दरड उठता जा रहा है। सभी 
सभ्य देशों में उन अपराधों की संडया कम रह गयी है, जिनका दण्ड 
फाँसी निर्धारित है। योरप, श्रमरीका के कई देशों में फाँसी की सजा 
बिलकुल ही नहीं रही है | हत्यारों या राजद्रोहियों को कालेगनी या 
देश-निकाले श्रादि की सजा दी जाती है, इससे ग्पराधी अपने चरित्र- 
सुधार के भ्रवसर से एकदम वंचित नहीं होता | दर्ड या कानून का 
उद्द श्य नागरिकों का सुधार होना चाहिए, इस दृष्टि से प्राण-दर्ड 
सवंथा उठ जाना आवश्यक है| इस विपय पर खुलासा विचार हमने 
झपनी अपराध-चिकित्सा' पुस्तक म॑ किथा है | 


अमनन्‍सकपमन-»-ामयाम यु टहिलम- रन णलका-+ २०८ मा. 


पंदरहवाँ अध्याय 
समानता 


पिछले श्रध्यायों में नागरिकों के विविध अधिकारों का वर्णन हो 

धुका है। अ्रब हम उनके एक ऐसे अधिकार का तिचार करते हैं, जो 
अन्य अधिकारों का आधार कहा जा सकता है, जिससे अन्य सब 
अधिकारों की रक्षा होती है। यह अधिकार समानता का है। 

नागरिकों की समानता ओर राज्य--पहले कहा जा 
चुका है कि सामाजिक संगठन का आधार समानता होनी चाहिए। 
उसी प्रकार राज्य की घ्थिरता और उन्नति का तत्व भी समाना में 
है। जब कोई राज्य अपने नागरिकों में भेदभाव करता है--चाहे वह 
भेद भाव उनकी माली हेसियत के ग्राधार पर हो, ग्रथवा उनकी जाति, 
रज्ञ था उनके स्वीकृत धर्म या मत के ग्राधार पर हो--जब् राज्य कक 
व्यक्तियों के लिए ऐसे अधिकार का निषेध करता है, जिपे वह दूमरों 
के हित के लिए आवश्यक समभता है तो यह कहा जा सकता है कि 
वह राज्य उन व्यक्तियों को पूर्ण नागरिकों से कम्र समझता है। श्र, 
ऐसा करने से राज्य अपने नेतिक आधार को धक्का पहुँचाता हे, वह 
उन नागरिकों की यथेष्ट राज्य-निष्ठा या वफादारी का अधिकारी नहीं 
रहता, जिन्हें वह कुछ कम अधिकार देता है, अ्र्थात्‌ जिन्हें वह अ्रपनी 
पूर्ण नागरिकता से कम का उपभोग करने देता है। 

समानता का स्पष्टीकरण --'समानता? से यहाँ क्‍या 
अभिप्नाय है, इसका कुछ स्पष्टीकरण आवश्यक है | जन्म के समय बच्चे 
बहुत-कुछ एकसे होते हैं, पर ज्यों-ज्यों वे बड़ते हैं--उनमें ऐसे अन्तर 
दिखाई देने लगते हैं, जो आरम्भ में मालूम नहीं होते थे | कोई कद में 
छोटा द्वोता है, कोई बड़ा; कोई कम बलवान होता है क्रोर कई 
अधिक | किसी का रक्ञ-रूप़ कैसा होता हे, किसी का कैसा । इन 
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प्राकृतिक असमानताथों या विभिन्नताओं को मिटाया नहीं जा सकता । 
समाज ओर राज्य का कतंव्य है कि इनव, परिस्थिति से यथासम्भव 
मेल बैठावे, किसी प्राकृतिक न्यूनता आदि को नागरिकों के विकास में 
बाधक न होने दे, वरन्‌ उसका विचार करके उन नागरिकों के लिए 
विशेष प्रकार की योजना करे। कल्यना करो कि राज्य में कुछ झ्रादमी 
अंब्रे या बहरे हैं; तो राज्य को चाहिए कि जहाँ तक सम्भव हं', इनके 
इलाज का प्रबन्ध करे; और. जिनका यह विकार दूर न हो उनके लिए 
विशेष प्रकार की शिक्षा संस्थाओं का प्रबन्ध करें। यह ठीक है कि 
ये नागरिक जीवन-संग्र'म में अन्य नागरिकों की समानता नें कर 
सकंगे, परन्तु इनके अन्धा या बहरा हं ते हुए भी, राज्य की सुब्यवस्था 
से इनकी बहुत-सी असुविधाएँ दुर हो जायेगी; ये उतनी समानता 
प्राप्त कर लेंगे, जहाँ तक उसका प्रदान करना राज्य की पहुँच में हे । 
अवसर को समानता--राज्य को चाहिए कि वह नागरिकों 
को अपनी उन्नति या विकास करने के लिए समान अवसर दे; और, 
सबसे, उनकी योग्यता या काय-क्षमता के अनुसार, लाभ उठावे । उसे 
किसी नागरिक को किसी ऐसे आधार पर अ्रपनी सुविधाओं से वंचित 
न कर देना चाहिए, जिस पर नागरिक का कोई वश नहीं था, जिसके 
लिए वह उत्तरदायी नहीं ठहराया जा कता | यदि किसी व्यक्ति का 
जन्म ऐसे जाति में हुआ है, जिसे दूसरे श्रादमी नीच समभकते हैं, तो 
इसमे उस व्यक्ति का क्या दोष है [| राज्य को चाहिए कि उसकी जाति 
का विचार ने कर उसे शिक्षा पाने ओर स्वस्थ रहने आदि का; और 
प्री यं ग्यतानुसार पद प्राप्त करने का, वेसा ही अ्रवसर दे जैसा वह 
दूसरों को देता है; अ्र्थात्‌ उसकी जाति विशेष के कारण ही उसे किसी 
छुविधा से वंचित न करे । राज्य के ऐसेठ यवहार से ही नागरिकों को 
अपना ग्रधिकतम विकास करने के लिए श्रवसर मिलेगा । अन्यथा, 
ज॑। नागरिक यह देखते हैं कि उनकी योग्यता या शक्ति बढ़ने पर भी 
राज्य में उसका कुछ मूल्य न द्वोगा, उन्हें छोटे दर्ज के श्र्थात्‌ ऐसे 
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कामों में ही लगाना होगा, जिनम॑ बहुत कम योग्यता की ग्रावश्यकता 
हंती है, तो उन्हें अपनी य॑ ग्यता बड़ाने का उत्साह नहीं होता | इससे 
उनकी हानि के साथ-साथ राज्य की भी हानि होती है | 


कानूती समानता--नागरिकों में उन्नति करने की भावना 
तथा यंग्यता तभी रह सकती है, जब उन्हें 'कानूनी समानता? का 
अ्रधिकार हो, अर्थात्‌ जब कानून की दृष्टि से सब नागरिक समान सममे 
जाये, जैसा व्यवहार एक के साथ हो, वेसा ही, उसके समान अन्य 
नागरिकों से हो | राज्य जैसे एक के जान-माल की रक्षा करे, वैसे ही 
दूसरे के जान-माल को रक्षा करे । जो मान पद आदि एक व्यक्ति को 
दिया जाय, वह उसके स्षमान येग्यता वाले प्रत्येक नागरिक को मिल 
सके | इसमे जाति-पांति, रक्ष, दंश, घम, मत ग्रादि का विचार न 
किया जाय | सब के अधिकार समान हों | राज्य की ओर से मिलने- 
बाली शिक्षा, आजीविका, स्वास्थ्य, न्याय आदि की सुविधाएं सबके 
लिए. समान रूप से रहें | 


सा्गजनिक संस्थाओं के उपयोग सम्बन्धी समानता- 
धार्मिक स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में यह कद्दा जा चुका है कि स्कूल, 
चिक्रित्सिलय और न्यायालय श्रादि के उपयोग का अधिकार सब धर्मो: 
के नागरिकों को समान रूप से है | यहाँ उस बात को ओर भी व्यापक 
रूप में समभना चाहिए; अर्थात्‌ जाति, रंग या सम्पत्ति के आधार पर 
भी इस विषय में भेद भाव नहीं किया जाना चाहिए। ये सस्थाएं, 
नागरिकों की ग्रावश्यक्रता के अनुमार, पर्याप्त संख्या में होनी चाहिए। 
अलग-अलग सम्प्रदाय या जातिवालों को अपनी जुदा-जुदा सस्थाए 
चलने की यथासम्भव आवश्यकता न रहे; हां, यदि वे फिर भी 
ऐसा करना चाहें तो अपनी संस्था चलाने की उन्हें स्वतन्त्रता रह 
सकती है, परन्तु राज्य को उनकी सहायता करके उनमें एक दूमरे के 
प्रति ई्पा और प्र.तेद्न्दिता के भावों के जाणत नहीं करना चाहिए । 
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सरकारी नौकरियाँ और पद--कोई राज्य अपने नागे- 
रिकों से कहाँ तक समानता का ध्यवहार करता है, इसकी जाँच कौ 
एक प्रत्यक्ष कसोटी यह होती है कि वहाँ सरकारी नौकरियों या पदों के 
के लिए नियुक्तियाँ करने म॑ किसी पक्नपात से तो काम नहीं त्तिया जाता । 
उदाहरण के लिए. एक खज़ानची की आश्ावश्यकता है, तो इसके 
लिए ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिए जो हिसाब-किताब रखने 
में होशियार, तथा विश्वसनीय हो । बस, प्रत्येक व्यक्ति को, जिसमें यह 
योग्यता है, इस नोकरी के लिए प्रतियोगिता कैरने का श्रवमर मिलना 
चाहिए। जो सबसे अधिक योग्य समझा जाय, उसकी नियुक्ति की- 
जाय, और उसे निर्धारित चेतन दिया जाय । परन्तु कल्पना करो कि 
राज्य में ऐसा नियम है कि अ्भुक जाति या धम्म के, श्रथवरा अ्रमुक 
रड् वाले आदमी ही नियुक्त हो सकते हैं तो इससे इस कार्य को कर- 
सकने वाले अन्य नागरिकों के साथ अन्याय होगा; ओर सर्वताधारण 
की दृष्टि में राज्य का यद्द काय पत्षपात-पूण् द्वाने से, उनकी राज्य से 
सद्दानुभूति कम रह जायगी। ज्यों-ज्यों ऐसी घटनाएं अधिक होंगी, 
नागरिकों में राज्य के प्रति असन्तोष और विरोध के भावों की वृद्धि 
होती जायगी । इसलिए, सरकारी नीकरियाँ या पद प्राप्त करने के लिए 
नागरिकों को समान श्रवसर ,मलना चाहिए; जिनमें श्रधिक योग्यता 
हो, वह उन्हें प्राप्त कर ले; ऐसा न होना चाहिए. कि कुछ नौकरियाँ 
या पद किसी विशेष व्यक्ति समूह के लिए सुरक्षित हों, और दूसरे 
नागरिक, योग्य होते हुए नी उन्हें पाप्त करने से वंचित रखे जायें | 
थे बातें इतनी साधारण और तक-सगत हैं कि राजनेतिक विकास 
वाले राज्यों में इनके विदद्ध कार्य होने की बात सुनकर अनेक पाठकों 
को बहुत आश्चर्य होगा । परन्तु संसार में सभी बातें बुद्धि-संगत नहीं 
दोतीं। उदाहरण के लिए श्रनेक राज्यों में दो-दों व्यवस्थापक सभाएँ 
हैं, ओर, दूसरी सभा के सदस्य प्रायः अपनी किसी विशेष योग्यता के 
आधार पर निर्वाचित नहीं होते, उनकी “योग्यता,” यदि इसे योग्यता 
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कहा जा सके, यह होती है कि वे किसी बड़े माने जानेवाले खानदान 
के हैं, वे बढ़े! आदमियों के उत्तराधिंकीरी 'हैं | इस “प्रकार ये सदस्य 
अपने पूर्वजों की -येग्येता के श्राधार पर योग्य मान लिये जाते हैं 
बहुत समय से माने जाते रहे हैं, और श्रभी निकट भविष्य में।इस 
प्रथा के लोप होने की. आशा नहीं होती। भिन्न-भिन्न लेखक ओर 
राजनीतिज्ञ भिन्न-भिन्न कारणों से इसका समर्थन करते रहते हैं; श्रभी 
लोकमत ऐसा जाग्रत नहीं हुआ. कि भावनाओं ओर रूढ़ियों को छोड़ 
कर विशुद्ध युक्तियों से!निणय करे । इस प्रकार नोगेरिकों कोःसमानत 
का अधिकार अभी. उन्नत राज्यों में भी पूरे तौर से नहीं माना जाता 
वहाँ भी इसके लिए आन्दोलन की आवश्यकता है | 


सोलहवाँ अध्याय . 
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७४३ के अधिकारों की घोषरणा--हम पिछले अध्यायों 
मे नागरिकों के विविध श्रधिकारों का कुणने कर चुफ़े :हैं । प्रत्येक देश 
के मागरिकों को चाहिए कि वे यह विचार करे कि उन्हें ये श्रधिकार 
कहाँ तक प्रास हैं, और कहाँ तक प्राप्त होने शेष हैं। जिन नागरिकों 
को यथेष्ठ अधिकार प्राप्त नहीं हैं, वे श्रपनी नागरिक स्थिति का विचार 
करके एक/अधिकार-पत्र तैयार करे श्रौर उसमें वर्णित अधिकारों की 
घोषणा करे! तथा उनका श्रपुनी शासनपद्धति में' समावेश कराएं | 
ऐसा न होने. से नागरिकों में तरह-तरंह का संघर्ष उत्पन्न होना, तथा 
द्व प-भाव बढ़ते रहना स्वाभाविक है | 

अधिकार प्राप्ति - विचारशील रुज्जन श्रव यह अच्छी तरह 
समभने लग गये हैं कि अधिकार माँगने की वस्तु नहीं है; जो. लोग स्वार्थ 
९५ 
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त्याग करते, कष्ट सहते और घैय-पूवंक आन्दोलन करते हैं, उन्हें ही 
अधिकार मिलते हैं। श्रतः यदि सच्चा जीवन चाहते हो तो हमेशा 
अधिकार--प्राप्ति तथा अधिकार-रक्षा के लिए तैयार रहो। इस शुभ 
आर महान काय में जो शक्ति तुम्हारी बाधक है, उससे धर्म-युद्ध 
करना पढ़ेगा। निस्संकोच अपने धर्म का पालन करो | जो संकट और 
मुसीबत आरवे उसका सहृष और सगव स्वागत करो । यदि कोई अ्रधि- 
कारी तुम्हारे इस कार्य में कुछ मनमानी करे तो चुपचाप बैठ कर 
अपनी कांयरता का परिचय मत दो, वरन्‌ बेचेन रह कर, अपने 
आन्दोलन द्वारा उन्हें भी अपनी बेचेनी से परिचित करके ओर अ्रन्त 
में अपना लक्ष प्राप्त करके श्रपनी सनीवता का परिचय दो । 
अधिकार-रक्षा--अ्रधिकार प्राप्त कर लेना, और उनका 
शासनपद्धति में समावेश करा लेना बड़ी श्रच्छी बात है । परन्तु जब 
तक लोगों में स्वाधीनता श्रोर श्रधिकार-रक्षा की समुचित भावना न 
हो, उपयंक्त कार्य का विशेष महत्व नहीं है| लोगों के अधिकार उसी 
दशा में सुरक्षित रहते है, जब वे निरन्तर इसके लिए सचेष्ट रहें, कभी 
भी इस ओर श्रसावधानी या उदासीनता धारण न करे | 
यद्यपि नागरिक के कुछ अधिकार ऐसे होते हैं, जिनका उससे 
व्यक्तिगत सम्बन्ध होता है, श्रोर जिसकी रक्षा वह अकेले ही कर 
सकता है, परन्तु कुछ दशाएँ ऐसी द्वोती हैं, जब कि कोई नागरिक 
अकेला अ्रपने श्रधिकार की रक्षा करने में समर्थ नहीं होता । उसे 
दूसरों के साथ मिलकर, संघ बनाने, और संगठन करने की आवश्यकता 
होती है। उदाहरण के लिए यदि कोई मजदूर यह चादे कि कारखाने 
के नियमों में सुधार हो, ग्रथवा किसान यह चाहे कि जमींदार उस 
पर सख्तियाँ या श्रत्याचार न कर सके तो वह अकेला इसका समुचित 
उपाय न कर सकेगा | इस कार्य के लिए मजदूर-संघ अर किसान- 
सभाओं आदि के संगठित होने की आवश्यकता होगी। ऐसे संगठन 
का उद्द श्य अपने उचित अ्रधिकारों की रक्षा छरना, होना चाहिए। 
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बेहतर है, कि प्रत्येक देश में नागरिक-श्रधिकार-रचहृक-संघ रहे । 
जितना कोई राज्य पूर्ण प्रजातंत्र के भावों से दूर है, उसमें उतनी ही 
ऐसे संघ की आवश्यकता श्रधिक है। इस संघ की शाखाएं और 
उपशाखाएँ देश के भिन्न-भिन्न भागों में श्रावश्यकता ओर परिस्थिति 
के अनुसार रहें। इनका काय अपने-अपने क्षेत्र में नागरिक शिक्षा 
का प्रचार होना चाहिए। ये नागरिकों के दृदयों से जातीय पक्तपात, 
साम्प्रदायिक विद्व ष, मजहबी दीवानापन श्रादि को हटाकर ।उनमें 
नागरिकता ओर देश-प्रेम का भाव बढ़ावे, जिससे सब नागरिक 
संगठित होकर अपने अ्रधिकारों की रक्षा करे | 


ध्यान दने की बात--अधिकारों का सदुचित उपभोग 
चाहनेवालों को एक बात कभी न भूलनी चाहिए-- वह यह कि हमारे 
किसी काम से दूसरों का अ्रहित न हो । जहाँ तक दूसरे के न्‍्यायोचित 
अधिकारों मं बाधा न पहुँचे, हम इस सृष्टि का आनन्द लेने में स्वतंत्र 
हैं। परन्तु इस:सौमा को याद रखना और मर्यादा में रहना प्रत्येक 
व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हमें चाहिए. कि हम 
दूसरों के भावों का समुचित आदर-मान करें, ओर, उन्हें उनके अधि- 
कारों की प्राप्ति में यथाशक्ति सहायता दें । जो आदमी दूसरों के अ्रधि- 
कारों की श्रवद्देलना करता या उन्हें निदयता-पू्वंक कुचलता है, समझ 
लो कि वह उस समय का आह्वान कर रहा हे, जब वह छापने श्रधि- 
कारों से वंचित कर दिया जायगा। 


इसलिए प्रत्येक देश के नागरिकों को चाहिए. कि वे श्रपने 
अधिकारों को प्राप्त करने या प्राप्त अधिकारों की रक्षा करने के साथ 
ही वे दूसरों के श्रधिकारों की रक्षा करके तथा उनके अधिकारों को 
प्राप्त करने मे सहायक होकर अपनी मानवता का प्रमाण देव | “जीश्रों 
और जीने दो? की नीति में ही हमारा ओर हमारे संसार का भला है। 
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कर्तव्यों का साधारण विवेचन 


“कतंव्पष और अधिकार का परस्पर सम्बन्ध है; इतना ही 
नहीं, कतंव्य के कारण ही अश्विकार उत्पन्न होते हैं। यदि 
.. ९ ४7०० पे नर ग्हेंगे 
कंतव्य न. रहे ता अधिकार भी न रहेंगे ।?? 


>गोपाल दामीदर तामस्कर 


कतंव्य-पालन--पिछले अध्यायों में, अधिकारों के सम्बन्ध मे 
विचार हो चुका; अब कतंव्यों का वर्णन किया जाता है | असल में 
'मेरे अधिकार मुझे इसलिए प्राप्त हैं कि में अपनी उन्नति ओर विकास 
करने के साथ समाज की या राज्य की भी उन्नति और विकास में योग 
दू | जैसा कि इस पुस्‍्ठक के आरम्भ में बताया जा चुका है, मुझे 
राज्य से विविध प्रकार की सुविधाएं और सुख मिलते हैं, तो मेरा भी 
कतंव्य है कि मैं उसके लिए. सुख और सुविधाएँ पहुँचाने का यथाशक्ति 
प्रयल् करूँ। उदाहरगाथ, राज्य में मेरे जान-माल की रक्षा होती है 
तो मुझे भी किसी के जान-माल पर आक्रमण या दस्तक्षेप न करना 
चाहिए, वरन्‌ दूसरों की जान-माल की रक्षा में यथा सम्भव सहायक 
होना चाहिए.। इसी प्रकार मुझे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है 
तो यह आशा की जाती है कि मैं उस शिक्षा के द्वारा दूसरों को लाभ 
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पहुँचाऊँगा ओर इस तरह राज्य के ज्ञान-भंडार को बढ़ाने में यथाशक्ति 
योग दूँ गा । 


प्रत्येक नागरिक को अपने कतंव्य का पालन करन। चाहिए | उसे 
थह न' समझ लेना चाहिए. कि यह काय स्वयं हो जायगा। खेद है कि 
अनेक आदमी जो राज्य में रहते हैं, अपने कतंव्य-पालन की अ्रवहेलना 
करते हैं | प्रत्येक राज्य में कुछ धनवान, पू जीपति, जम्मींदार या महन्त 
आदि ऐसे होते हैं, जो राज्य के लिए कोई प्रत्यक्ष सेवा या' उत्पादक 
कार्य नहीं करते | वे इस ओर ध्यान ही नहीं देते | वह सममभंते हैं कि 
किसी व्यक्ति विशेष का. पुत्र या उत्तराधिकारी होंने या किसी खास 
धर्म वा सम्प्रदाय का गुरु या आचाय हो जाने से उनका समाज 
ओर राज्य के प्रति सब ऋण स्वयं चुक जाता है। यह धारणा व्यक्ति 
आ.र समाज दानों की दृष्टि से हानिकर है। 


कतेव्य-पालन से व्यक्ति का हित--किसी को यह न 
समभना चाहिए कि दूसरों के प्रति पालन किया जाने वाला कतब्य 
हमारे लिए एक्र भार मात्र हैं, जिससे हमारा कोई हित साधन नहीं 
'होता | हम जो काय या सेवा करते हैं, उससे हम कुछ-न-कुछ सीखत 
हैं, उससे हम वह कार्य करना आता है, हमारी उस काय को करने 
की शक्ति बढ़ती है, तथा उसके करने म॑ जिन गुणों की आवश्यकता 
होती है, उनका क्रमशः विकास होता है। प्रत्येक मनुष्य में कई प्रकार 
की शक्तियाँ श्रोर गुण होते हैं, उनमें से जिनका उपयोग होता है, उनके 
' बढ़ने का अवसर मिल जाता है, अन्य शक्तियाँ ओर गुण काम में न 
आने से अविकसित रह जाते हैं ओर प्राय: लुप्त हो जाते हैं । उदाहरण 
के लिए, आ्रामतौर से मनुष्य में दूसरों के दुख से 'दुखी होने और उनसे 
सहानुभूति तथा दया का भात्र दर्शाने, दूसरों पर अत्याचार होते देख- 
कर अत्याचारी से घुणा करने, स्वतंत्रता से प्रेम करने, अपनी या दूसरों 
की त्जिय पर प्रसन्न होने की आन्तरिक अभिलाषा होता है | श्रव॒ जो 
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मनुष्य दूसरों के प्रति अपने कतव्य का पालन करता है, उसमें इन 
गुणों की वृद्धि होती है, उसके चरित्र, तथा शारीरिक, मानसिक और 
भौतिक शक्तियों का विकास होता है। इसके विपरीत, जो ज्यक्ति 
आलस्य या कुसंस्कार आदि के कारण अपना कतव्थ पालन नहीं 
करते, वे अपने विकास का मांग बन्द कर देते हैं, वे साधारण स्थिति 
म॑ पढ़े रह जाते हैं । 


कतंव्य-पालन से समाज का हित--नागरिकों के कर्तव्य- 
पालन से समाज या राज्य का हित दां प्रकार से होता है। जो कतंव्य 
नागरिक, उनके प्रति पालन करते हैं, उनसे तो उनका हित होना स्पष्ट 
ही है । इसके अतिरिक्त जो कतंव्य वे अपने प्रति पालन करके श्रपनी 
उन्नति या विकास करते हैं, उनसे भी परोक्ष रूप से समाज का हित 
साधन होता है; कारण, समाज ब्यक्तियों का ही तो बना है, जब उसके 
भिन्न-भिन्न अंगों, अ्र्थात्‌ व्यक्तियों की उन्नति होंगी तो उसकी समष्टि 
रूप से भी उन्नति हों जायगी। दृष्टान्त लीजिए। जब मकान की 
प्रत्येक इंट मजबूत ओर सुघड़ होगी तो मकान के अच्छा होने में क्‍या 
संदेह है। इसी प्रकार व्यक्तियों के श्रपने प्रति कतंव्यपालन करने से भी 
समाज का हित साधन होता है | 


क्या कतेव्य-पालन की सीमा है ९- मनुष्य को कतंब्य- 
पालन कहाँ तक करना चाहिए १ क्‍या वह केवल उस सीमा तक ही 
कर्तव्यों का पालन करे, जहाँ तक वे सरल ओर सुगम हों, निनके पालन 
म॑ उसे कोई कठिनाई प्रतीत न हो ! क्‍या मनुष्य का कार्य आत्म-त्याग 
और बलिदान पूर्ण न होना चाहिए ! समय-समय पर भिन्न-मिन्न देशों 
में ऐसे महात्मा पुरुष हो गये हैं, जिन्होंने श्रपना स्वस्थ समाज या 
राज्य के हित भ्रमण कर दिया। उनके प्रशंसनीय कार्य इतिहस के 
सुनहले प्रष्ठों पर लिखे हैं। सहस्नों त्ष व्यतीत हो जाने पर भी उनकी 
स्मृति बनी हुई हे। कवि, लेखक एवं सवंसाधारण भिन्न-भिन्न रूप से 
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उन्हें श्रद्धांजलि श्रपित करते हैं। इतके श्रतिरिक्त वरतेमान समय में भी 
संसार ऐसे महापुरुषों से वंचित नहीं है, जो परोपकार के लिए. न केवल 
अपने वैभव और ऐश्वय का त्याग कर रहे हैं, वरन्‌ आवश्यकता होने पर 
अपने प्राणों की भेंट चढ़ाने को हर समय उत्सुक रहते हैं | इससे स्पष्ट 
है कि मनुष्यों के कतंव्य की कोई सीमा नहीं है, वह दूसरों के लिए न 
छेवल अवकाश का समय या संचित धन दे सकता है और निस्वार्थ 
सेघा कर सकता हे, वरन्‌ भ्रपनी जान जोंखम में डाल सकता है और 
अपने प्राण तक न्‍्योछावर कर सकता है। 


कतंव्य-पालन का समय--क्या मनुष्य के जीवन में कर्तव्य- 
पालन का कोई खास समय है १ क्‍या यह कहा जा सकता है कि श्रमुक 
उम्र का द्वोने पर मनुष्य को अपना कतंव्य-पालन करना चाहिए ! नहीं, 
जब से वह हाश सम्मालता है, तभी से उसके कर्तव्य आरम्भ हो जाते 
हैं । ज्यों-ज्यों उसकी शक्ति, योग्यता और आयु बढ़ती है, त्यों-त्यों उसके 
कतव्य का ज्ञत्र विस्तृत होता जाता है। कतंव्य-पालन के लिए जिस 
प्रकार हमारी आयु का कोई खास भाग निर्धारित नहों किया जा सकता, 
उसी प्रकार हमारे जीवन के किसी वर्ष का कोई महीना, या महीने का 
दिन श्रादि भी ऐसा नहीं बताया जा सकता, जब हमें अन्य कामों से 
छुट्टी हो और उस समय हम कतंव्य-पालन करने में लगें। हम दिन 
रात हर समय जो कार करते हैं, उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। 
यदि हमारी दिन-चर्या, हमारा व्यवहार श्रच्छा हे, तो उसे देखकर 
उसका अनुकरण करनेवाले उससे लाभ उठावंगे; यदि यह बुरा है तो 
सम्भव हे, जिनसे उनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है, वे भी उसे केवल देख- 
कर ही बड़ी हानि उठा लें। इस प्रकार हमारे कतंव्य-पालन की परीक्षा 
हर घड़ी होती रहती है | हमें सदा सतक रहना चाहिए । इस विचार 
से हमें हमेशा ही श्रब्छा काय करना चाहिए; हमारे कतंव्य-पालन का 
कोई समय निर्धारित नहीं है । | 
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कतव्य-पालन. और स्वतत्रता-कुछ नागरिक कभी-कभी 
यह सम्रकृते हैं कि कतव्यों के बन्धन में पड़ने से हमारी स्वतन्त्रता में 
बाधा उपस्थित होती हे। यह बड़ी भूल है। उन्हें' कतंव्य-पालन 
मं.उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वास्तव में-नागरिकों के सामूहिक हित 
की रक्षा - के लिए ही तो कतव्य निर्धारित किये जाते हैं |. यदि कोई 
नागरिक मनमातन्नी उद्दश्ढता ओर स्वेच्छाचारिता का व्यवहार करे 
और उसे रोका न जाय तो दूसरों में भी वैसी ही भावना का उदय 
होना स्वाभाविक है। इमसे समस्त समाज के अपने” उचित कतंब्यों के 
पालन ( तथा अधिकारों के उपयोग ) में बड़ी वांधा उपस्थित्न होगी 
श्रोर अन्त में श्रव्यवस्था तथा अ्रराजकता बढ़ जाने से नागरिक जीवन 
की बड़ी दुदशा होगी | इसलिए नागरिकों को कतंव्य-पालन, की ओर 
समुचित ध्यान देना अत्यन्त श्रावश्यक है। हमें अपने सुख प्रा सुविथा 
का कार्य उस सीमा तक ही करना उचित है जहाँ तक दूसरों की उन्नति 
में बाधा. न हो | हमें दूसरों के स्वार्थों का समुचित ध्यान रखना चाहिए 
झोर कोई ऐसा कार्य न करना चाहिए, ' जिसे यदि दूसरे नागरिक भी 
करने लगे तो नागरिक जीवन क्षब्ध हो जाय | इस प्रकार सब आद 
मिर्यो, के अपना-अपना[ कतव्य-नालन करने से ही तब'की स्वतन्त्रता में 
सदह्ययता मप्िलती है । | 


कतेव्यों का वर्गीकरश--नागरिकों के परस्पर में भिन्न-मिन्न 
प्रकार के सम्बन्ध होते हैं; कोई हमारा भाई या बहिन हे, कोई हमारी 
माता था पिता है,- कोई हमारे गाँव या नगर का निन्नासी है--इन 
सबके प्रति हमारे भिन्न-भिन्न प्रकार के कतव्य होते हैं। इसी प्रकार कहीं 
पार्मिक सम्बन्ध से कुछ कतंव्य-पालन करता है, ओर कहीं सामाजिक 
संम्बंन्ध से | राज्य हमारी उन्नति. ओर सुख-शांति में सद्दायक होता है, 
'उसके प्रति भी हमारे कुछ कतव्य हैं | पुनः इन कतव्यों के पालन करने 
के लिए यह आवश्यक है कि हम श्रपनी शारीरिक तथा मानसिक आदि 
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उन्नति करे', श्र्थात्‌ श्रपने प्रात भी उचित कतंव्यों का पालन करे' | 
इस प्रकार नागरिक कतंव्य विविध प्रकार के हैं | अगले श्रध्यायों में हम 
उनका क्रमशः विचार करंगे। 

कतंब्यों के वर्गोकरण का कोई विशेष सवमान्य नियम या स्वरूप 
नहीं है । बहुधा एक प्रकार के कतव्यों का दूसरे प्रकार के कर्तंब्यों से 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है; ओर बहुत से कतव्यों के विषय में यह निश्चय 
करना भी कठिन होता है कि उन्हें किस वग में रखा जाय | भिन्न-भिन्न 
लेखक अपने विचार या वर्णन की सुविधा के अनुसार अलग-श्रलग 
रीति से उनका वर्गीकरण कर लेते हैं। 


+_ व क अंक 


दूसरा अध्याय 


अपने ग्रति कतंव्य 


“जो लोग अपना ऋण अपने आप को पूरी तरह से अदा 
कर देते हैं, उनके तोनों ऋण (परमेश्वर की तरफ, मनुष्य 


मात्र को तरफ, मातृभूमि की तरफ ) खुद-ब-खुद अदा हो 
जाते हैं ।? 


--स्वामो राम 


अपने प्रति कर्तव्य पालन करने का महत्व-- 

अपनी इच्छा से हो, अथवा लोकमत आदि के विचार से हो, अ्रनेक 

श्रादमी दूसरों के प्रति पालन किये जानेवाले कतंव्यों का तो कुछ ध्याव 

रखते हैं, परन्तु यह भूल जाते हैं कि उन्हें स्वयं अपने प्रति भी कुछ 

कतव्यों का पालन करना है| तनिक विचार किया जाय तो मालूम हो 

जायगा कि जिस ग्रकार हमें दूसरों के साथ न्याय, दया और ईमानदारी 
१४ 
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का व्यवहार करना चाहिए, उसी तरह हमें श्रपने प्रति भी समुचित 
न्याय श्रादि करने की आवश्यकता है। यदि हम श्रपनी शक्तियों का 
ईमानदारी से उपयोग नहीं करते, हम उनका दुरुपयोग करते हैं, तो 
चू कि हम अ्रपने राज्य के एक अंग हैं, और हमारी उन्नति पर राज्य 
की उन्नति निर्भर है, अपने प्रति अ्वहेलना करने से, हम परोक्ष 
रूप से राज्य के प्रति अवहेलना करते हैं। इसके विपरीत, अपनी 
विविध प्रकार की योग्यता बढ़ाने ओर शक्तियों का विकास करने से, 
हम एक सीमा तक राज्य के और समाज के प्रति अपने कतंव्यों का 
पालन करते हैं। इस प्रकार, अपने प्रति अन्याय करना गौण रूप से 
दूसरों के प्रति अन्याय करना हो जाता है। हमें स्मरण रखना चाहिए, 
कि जितना अ्रक्षिक कोई नागरिक स्वयं उन्नत होगा, उतना ही अधिक 
वह दूसरे नागरिकों की उन्नति में सहायक हो सकता है। अतः प्रत्येक 
नागरिक को श्रपनी शारीरिक, मानसिक ओर आधथिक आदि उन्नति 
की ओर ययथेष्ट ध्यान देना चाहिए । 


शारोरिक उन्नति--विविध कर्तव्यों के पालन करने का 
प्रधान साधन हमारा शरीर है | इसके रोगी हो जाने पर हम स्बय॑ तो 
प्रपना उत्तरदायित्व निभाने में असमर्थ हो दी जाते हैं, साथ में श्रपने 
निकटवर्ती सम्बन्धियों के कार्य में भी बाधा डालते हैं। हम अपनी 
सेवा-शुअघा कराने में उनका बहुत-कौ ऐसा समय और शक्ति खच 
करा देते हैं, जिससे वे दूसरा उपयोगी काये कर सकते थे | इस प्रकार 
अस्वस्थ होना एक अपराध है। 


हमारी अधिकांश बीमारियों का करण प्रायः हमारी असावध्मनी 
दौ होती हे। नियमानुल्लार दिनचर्या रखने से, श्र्थात्‌ जल, वाखु, 
भोजन, वस्त्र, व्यायाम, विश्राम, संयम तथा ब्रह्मचयं श्रादि का समुचित 
ध्यान रखने से हमारा शरीर प्रायः निरोग और दृष्ट-पुष्ट रह सकता है | 
इन बातों का ज्ञान दुलभ नहीं हे, तथापि इनका पालन बहुत कम 
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होता है । जब कोई आदमी श्रपनी किसी सुविधा या रुचि का विचार 
करके अ्रनियमित जीवन व्यतीत करता है, तब उसे शीघ्र या कुछ देर 
में प्रत्यक्ष या परोक्ष में अपने अपराध का दंड भ्रुगतना होता हैं, किसी 
प्रकट या गुप्त बीमारी का शिकार होना पड़ता हे । उदाहरण के लिए 
पान, बीड़ी, सिग्र 5, भांग या मद्यपान आदि व्यसनों के वातावरण में 
रहकर, आदमी में इन दुर्गंणों का आना सहज है। इससे उसके स्वास्थ्य 
तथा चरित्र की बहुत हानि होती है । आ्रावश्यकता है कि जिस बात को 
हम वास्तव में बुरी समभते हैं, उसे यह सोचकर न करने लगे कि 
हमारे मित्र ऐसा कर रहे हैं ओर वे हमसे भी वैसा करने का अनुरोध 
करते हैं | यह भी बिचार नहीं होना चाहिए कि एक बार या एक ही 
दिन गलती करने में कुछु हज नहीं | हमें खूब अच्छी तरह सम+ लेना 
चाहिए. कि इस एक दिन और एक बार की छोटी-सी बात में ही हमारे 
आत्मबल की परीक्षा हों चुकेगी, यदि हम इसमें उत्तीण न हुए तो 
हमारे पतन या गिरावट का रास्ता साफ हो जायगा । अस्तु, नागरिकों 
को अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए | 
मानसिक उन्नति--शारीरिक शक्ति बढ़ाने के श्लाथ-साथ 
मानसिक उन्नति की भी बड़ी आवश्यकता है । हमें याद रखना चाहिए 
फि जैसे हमारे विचार होते हैं, बहुत-कुछ वेसे ही हम बन जाते है। 
इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने मने पर कड़ा पहरा देने की आवश्य- 
कता है कि उसमें कोई बुरा विचार न घुसने पाये। प्रति दिन ही नहीं, 
हर घड़ी उसमें अ्रच्छे विचारों को ही स्थान मिले। पास बैठने-उठने 
बलि मित्रों तथा पढ़ी जानेब्वाली पुस्तकों के चुनाव में यथेश्” सावधानी 
बरतने की आवश्यकता है। हमें श्रपना आदर्श या उई श्यः ऊँचा 
रखना चाहिए । अपने को निकम्मा या अयोग्य ब समझना चाहिए। 
हमें सदैव ऐसा विचार रखना चाहिए, कि हम समाज और राज्य के 
एक आवश्यक अंग हैं, हम अपनी शक्ति ओर योग्यता बढ़ाने के साथ- 
साथ उनके निर्माण, रक्षा और उन्नति तथा सुधार में यथेष्ट भाग लेंगे। 
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शिक्षा ओर सदाचार.- प्रत्येक व्यक्ति से यह तो आशा नहीं 

की जा संकेती कि वह बहुत ही विद्वान्‌ या पंडित होगा, परन्तु प्रत्येक 
नागरिक को इतनी शिक्षा तो प्राप्त कर लेनी ही चाहिए, जिससे वह 
रोजमर्रा के लिखने-पढ़ने के कामों के लिए दूसरों का आश्रित न॑ 
रहे, और विविध लेखकों के समयोपयोगी और उच्च विचार जान 
सके । शिक्षा का श्रथ केवल अत्तर-श्ञान ही नहीं है, केवल लिखना- 
पढ़ना सीख लेने से ही कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं समझा जाना चाहिए। 
शिक्षा का अभिप्राय नागरिकों की विविध शक्तियों का यथेष्ट विकास 
करना ओर उन्हें जीवन-सँग्राम के लिए उपयुक्त बनाना है। 

नागरिक्रों को सदाचारी होने की भी बड़ी आवश्यकता है। 
सदाचार-हीन मनुष्य पशु के समान है; नहीं-नहीं, उससे भी गया बीता 
है। प्रत्येक नागरिक को सच्चरित्र, सत्संग, शिक्टा चार, सत्यता, मधुर 
भाषण आदि सद्गुणों का व्यवहार करते रहना चाहिए | इनका प्रभाव 
हमारे मन के अतिरिक्त शरीर पर भी बहुत पड़ता है। जो आदमी 
क्रोधी, चिड़चिड़े, कायर, ईर्षालु, दुश्नरित्र होते हैं, वे प्रायः प्रसन्न या 
स्वस्थ नहीं रहते । इसलिए इस ओर, और भी अधिक ध्यान देने का 
आवश्यकता है। 

आर्थिक उन्नति; स्वावलम्बन---यदि हम अपनी आवश्यक- 

ताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर भार-स्वरूप रहें तो हमारे बहुत से 
गुण स्वयं नष्ट हो जाते हैं। कहा है कि भूखा श्रादमी क्या पाप नहीं 
करता ! जो मनुष्य श्रपना ( या अपने परिवार का ) पेट पालने के लिए 
दूसरों के आश्रित रहता है, उसमें मिथ्या-भाषण, मिथ्या-स्तुति, हाँ- 
दजूरो और खुशामद आदि दुगुण द्वो जाते हैं। उसमें स्वाभिमान 
और निर्भयता का भाव नहीं रह सकता | इसलिए सबके वास्ते स्वाव- 
लम्बी होना आ्रावश्यक है | 

यह बात बहुत ही खराब है कि कोई श्रादमी बैठे-बैठाए मुफ़्त में 
रोटी-कपड़ा पाता रहे। वास्तव में केवल श्रैघे, लूले, लंगड़े आदि 
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अपाहिज को ही अपने तई' दया का पात्र मानना चाहिए। इनके 
अतिरिक्त किसी आदमी को दूसरे के परिश्रम से कमाये हुए घन का 
उपयोग न करना चाहिए | यही नहीं; हम तो यहाँ तक कहेंगे कि 
पैज्रिक धन, जायदाद, श्रथवा दान-धर्म या रिश्वत की ग्राय पर मौज 
उड़ाना भी ठीक नहीं है। मानवी गुणों के सदविकास के लिए 
शारीरिक या मानसिक श्रम करते रहना बहुत श्रावश्यक है। 

मानसिक ओर शारीरिक कार्य--कुछु सज॒नों का मत है 
के अपनी निजी आवश्यकताशरों की पूर्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 
कुछ-न-कुछ शारीरिक परिश्रम करना चाहिए | उनके मत से जीवन- 
निर्वाह के लिए मानसिक शक्तियों का उपयोग करना तो उनका दुरुप- 
योग करना है। इस दृष्टि से सम्पादकों, लेखकों, अध्यापकों, उप- 
देशकों श्रादि को श्रपने-अपने श्रम के बदले कुछ धन न लेना 
चाहिए; हाँ, समाज उनके निर्वाह की व्यवस्था करे | हो सकता है कि 
यह आदर्श प्राचीन भारत में बहुत कल्याणकारी रहा हो, और विशेष 
दशा में अब भी यह लाभदायक हो, परन्तु हम समभते हैं कि मौजूदा 
हालत में यह बहुत व्यावहारिक नहीं है | हमारे मत से मानसिक काये 
करनेवालों को शारीरिक काय करने पर वाध्य न किया जाना चाहिए। 
अस्तु, हमें यही कहना है कि मुफ्छ की रोटी कोई न खाय | प्रत्येक 
व्यक्ति व्यापक श्र्थ में श्रजजीवी हो, वह चाहे मानसिक काये करे या 
शारीरिक | हाँ, शारीरिक काय करनेवाले को मानसिक काय 
करनेवाले निम्न श्रेणी का समझें, यह अ्रन्याय है। देश ओर समाज 
के लिए. विविध प्रकार के कार्यों की आवश्यकता होती है; जो 
झादमी किसी उपयोगी काय द्वारा, अपना निर्वाह करते हैं, वे सब 
नागरिकता के नाते समान आदरणीय हैं। निदान, स्वावलम्बन 
नागरिकों का एक आवश्यक कतव्य है । 

भारतवर्ष में साधु महात्मा कद्दे जानेवाले अनेक श्रादमी अपने 
इस कर्तव्य का पालन नहीं करते, फिर भी वे समाज में आदरणीय माने 
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जाते हैं। इस विषय के प्रचलित विचारों में आमूल परिवतंन होने की 
आवश्यकता है । 


मितव्ययिता ओर सादगी--बहुत कम नागरिक किफायत 
से काम करना और सादगी का जीवन बिताना अपना आवश्यक 
कतंव्य समभते हैं। बहुधा यह कहा जाता है कि, जब मिलता है 
तो क्‍यों न खाये, पीयें, मौज कर । श्रत्र तों मजे से गुजर जाय, आगे 
की भाग्य-भरोसे ।? ऐसी बातों से नागरिकों की कम-समभक तथा अ्रदूर- 
दर्शिता जाहिर होती है । उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि सादगी के 
जीवन का उच्च विचारों से घनिष्ठ सम्बन्ध है। फिर आज हम 
स्वस्थ हैं, धनोत्पादन कर रहे हैं; कौन जाने, कल हम बीमार हो जाये, 
अथवा आजीविका की प्राप्ति कठिन हो जाय, या कोई दुघंटना 
हो जाय, और हमें दूसरों के आगे हाथ पमारना पढ़े । इस लिए 
केबल यही आवश्यक नहीं है कि हम अपनी आय में “काम चलावे, 
ओर किती से कभी ऋण न लिया कर, वरन्‌ हमें चाहिए कि हर माह 
कुछ बचत करने की आ्रादत डालें; जिससे जमा किया हुआ धन संकट 
आदि के समय हमारे ( या दूसरों के ) काम आये । 








कौ 


तीसरा अध्याय 
परिवार के प्रति कतंव्य 


“डंदारता घर से शुरू होती है; हाँ, वह वहीं समाप्त नह 
होनी साहिए |? ह 


. हमारा पारिवारिक सम्बन्ध--दूसरे मनुष्यों से हमारे 
जो तरह-तरह के सम्बन्ध हैं, उनमें पारिवारिक सम्बन्ध सब से मुख्य 
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ओर घनिष्ठ है। इस सम्बन्ध को अन्य सम्बन्धों का श्राधार कहा जा 
सकता है; यदि यह सम्बन्ध न हो तो हमारा अन्य मनुष्यों से बहुतसा 
सम्बन्ध होने की न नौबत ही न आये । परिवार के प्रति नागरिक का 
क्या कतंव्य है, इसका उल्लेख इस पुस्तक के आरम्भ में किया जा चुका 
है, यहाँ परिवार के भिन्न भिन्न सदस्यों के प्रति पालन किये जानेवाले 
कतंव्यों का कुछ व्योरेबार विचार किया जाता है। पहले, माता-पिता 
के प्रति नागरिक के क्‍या क्तंव्य हैं, इसका विचार करते हैं । 


माता-पिता के प्रति कतेव्य--कोई नागरिक अपने माता- 
पिता से उक्कण नहीं हो सकता | नागरिक का कतव्य है कि वह माता- 
पिता की समुचित सेवा-शुश्र घा करे | उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न 
होने दे । यही नहीं, हमें ध्यान रखना चाहिए फि बुढ़ापे में उन्हें यथेष्ट 
विश्राम मिले, उन्हें शारीरिक या मानसिक किसी प्रकार का कड़ा 
परिश्रम न करना पढ़े | उनकी बीमारी की दशा में उनकी यथासम्भव 
दवा-दारू की जाय । ओर, जहाँ तक बने उन्हें प्रसन्न शोर संतुष्ट रखा 
जाय, तथा उनका आदर-मान किया जाय । 


जब तक किसी व्यक्ति को अपना भला-बुरा समभने की योग्यता 
न हो, छसे अपने माता-पिता की सभी आज्ञाओं का पालन करना 
चाहिए। सयाने होने पर हमें विचार करना चाहिए कि उनकी 
कोई आजा ऐसी तो नहीं है, जो नीति-विरुद्ध हो, या हमारी आत्मा को 
स्वीकार न हो, या ज्ञो हमारे नागरिक उत्तरदायित्व को निभाने में बाधक 
हो | ऐसौ श्राश्ा को मानने के लिए हम बाध्य नहीं हैं, इसका विरोध 
करना हमारा कठंव्य हैं| हाँ, वैसी आशा देते समय भी माता-पिता 
हमारे आदर और भक्ति के अधिकारी हैं | हमें उनके प्रति 
सदैव नम्नता ओर शिष्टाचार का व्यवहार करना चाहिए | उनकी 
अनुचित आज्ञा की अवहेलना करते समय भी हमारे आदर-भाव में 
में कोई कमी न ञ्रानी चाहिए । हमें चाहिए कि हम शान्ति और 
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विनय-पूर्वक उन्हें समभझावें, ओर यदि वे फिर भी ऐसा ही आ्रादेश 
कर तो हम नम्नता से उसे अस्वीकार करे । 


पति का स्त्री के प्रति कतंध्य--पति स्री को अपने 
भोग-विलास का साधन न समभले; वह उसके शारीरिक, मानसिक 
श्रौर आध्यात्मिक उन्नति के लिए उत्तरदायी है। भारतीय साहित्य में 
स्रीको पुरुष की अर्द्धाज्ञिनी कहा गया है। पति को ध्यान॑ं रखना 
चाहिए कि वह अपने इस “आधे अंग”? की अवहेलना करके जीवन- 
संग्राम में यथेष्ठ सफलता नहीं पा *सकता । यदि वह उसे अपने उच्च 
विचारों, आदर्शों ओर आ्राकांक्षाओं में साम्रौदार नहीं बनाता तो उसे 
न केबल उससे कोई सहायता न मिलेगी, वरन्‌ पद-पद पर अनेक 
बाधाएं मिलने की सम्भावना होगी | इसलिए जहाँ तक बने, वह अपनी 
स्रीकी उन्नति में सहायक हो; साथ ही वह यह भी अहंकार न करे कि 
में प्रत्येक विषय में स्नी से अधिक इानवान हूँ । उसे चाहिए कि इस 
बात का विचार करे कि जो गुण स्त्री में विशेष हों, वह उससे लेवे। 
इस प्रकार के व्यवहार से ही वह अपनी स्त्री के गुणों के विकास ओर 
उसकी योग्यता की दृद्धि में ऐसी सहायता दे सकता है, जिसे देना 
उसका कतव्य है । 


स्त्री का पति के प्रति कतंव्य--ज्री को समझ लेना 
चाहिए कि वह पुरुष के शारीरिक अथवा पाशविक सुख की सामग्री 
नहीं है, ओर न वह उससे केबल रोटी-पानी या वस््ाभूषण पाने की 
ग्रधिकारी है। स्त्री पुर्ध को शारीरिक सुख के साथ मानसिक और 
अत्मिक शांति को प्रदान करनेबाली महान्‌ विभूति है; उसके, 
पुस्ष से भोजन-वस्रादि लेने की बात तो गोण विपय है। और 
अच्छा हो, प्रत्येक स्री मं थोड़ा-बहुत आर्थिक स्वतन्त्रता का भाव हों, 
उसे कोई ऐसा कार्य आता हो, जिससे वह आवश्यकता होने की दशा 
में अपना निर्वाह स्वयं कर सके, दूसरों का मुंह न ताकती रहे । अस्तु, 
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ज्जी को चाहिए कि वह पति की वास्तव में श्रर्दधा्ञिनी हो, उसके 
सुख-दुख में साथी हो, उसकी उन्नति में सहायक हो, श्रपनी उन्नति के 
लिए. उससे समुचित सहायता ले, ओर घर के काम-धन्धे को ऐसी चतु- 
राई से सम्भाले तथा घर की अन्य स्त्रियों से ऐसी बात व्यवहार करे कि 
पति को उस विषय में विशेष चिन्ता न करनी पड़े | वह मितब्ययी, 
सहनशील और उदार-प्रकृति हो, तथा घर में शांति, सुर और संतोष 
की वर्षा करनेवाली हो | इस प्रकार जहाँ तक उसका सम्बन्ध है, 
उसे नागरिक जीवन को उन्नत ओर विकसित करने में भागीदार होना 
चाहिए । 
सनन्‍्तान के प्रति कतेव्य--हम रे बच्चे देश के भावी नाग- 
रिक हैं; उनकी शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति करना 
हमारा कठंव्य है | प्रत्येक व्यक्ति जैता बचपन में देखता, सुनता और 
अनुभव करता है, उसका प्रभाव उसपर जन्म भर रहता है । इसलिए 
माता-पिता को बड़ी सावधानी से व्यवहार करना चाहिए, और अपनी 
सन्‍्तान की--लड़का हो चाहे लड़कौ--शक्तियों को विकसित होने का 
काफी अवसर देना चाहिए। प्रत्येक पुरुष और स्री का क्तंव्य है कि 
वह अपने बच्चों को उपदेश से नहीं, आचरण ओर उदाहरण द्वारा 
शिक्षा देकर अधिक से अधिक योग्य, स्वस्थ, शिक्षित और सदाचारी 
बनावे। यही सब से बड़ी और सब से उत्तम विरासत है, जो कोई 
नागरिक अपने राज्य और समाज के लिए छोड़ सकता है । 
माता-पिता के अलावा, घर में चाचा ताऊ, चाची ताईं, तथा बड़े 
भाई, बहिन श्रादि का भी व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे 
उनके कोमल हृदय पर कुछ खराब असर पड़े। बड़े होने पर मनुष्य 
में बहुत कम परिवतन होते हैं। बालक को जैसा चाहें, बहुत-कुछ 
वैसा बनाया जा सकता है। इसलिए जिस किसी का, बालक के पालन- 
पोषण श्रादि से कुछ सम्बन्ध हे, उसे चाहिए कि बालक को मनुष्यत्व 
प्राप्त करने का समुचित अबलर दे, उसकी ययेष्ट सहायता करे, जिससे 
१४ 
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उसकी आदतें, आचार-विचार, व्यवहार सब निदाष हों) यदि बालक 
बड़ा होकर बिगड़ जाय तो इसके लिए वह स्वयं दोषी' है + परन्तु 
सम्भावना प्रायः यही होती है कि यदि आरम्भ में उसेमें मेनुप्थ॑त्य 
( इन्सानियत ) आगयी तो वह मनुष्य रहेगा, ओर संसार के विस्तृत 
क्षेत्र में अपने कतंव्य का समुचित पालन करेगा । कक 


भाई और बहिन के प्रति कतेव्य--त्येक भाई और 
बदन को याद रखना चाहिए कि वे एक ही माता-पिता की सन्‍्तान 
हैं | एक ही पिता ने उनका भरण पोषण किया, एक ही माता का 
दूध पीकर वे बड़े हुए हैं | श्रतः उन्हें आपस में प्रेम से रहना चाहिए। 
इससे उनके माता पिता को भी आनन्द मिलेगा श्रौर घर में सुख 
शान्ति की वृद्धि होगी | इसके विपरीत, जब माता पिता यह देखते हैं 
कि उनकी सनन्‍्तान आपस में लड़ती-काइ़ती है, एक दूसरे की सहायता 
नहीं करती, आपस में ईष्यों 4 घ का भाव रखती है तो उन्हें वड़ा कष्ट 
होता: है ।- अच्छे लड़के लड़कियाँ अपने भाई-बहिनों की सेवा और 
सहायता करने मे कोई कसर नहीं उठा रखते । 


अन्य सम्बन्धियों के प्रति कर्तेव्य--बहुत से परिवारों में, 
विशेषतया जिन समाजों में हिन्दुओं की भांति संयुक्त परिवार की परि- 
दही है, और भी कई सम्बन्धी होते हैं | उदाहरण के लिए किसी घर में 
एक व्यक्ति! के चाचा चाची या ताऊ ताई श्रथवा भाई भोजाई या 
मतीजी भानजा थ्रादि हाँ सकतें हैं | इनमें से प्रत्येक के विपय में अलग- 
अलग कहने की कुछ आवश्यक, नहीं । संक्षेप में, बड़ों को हमें माता- 
पिता के समान, ओर छोटों को अपनी सनन्‍्तान के समान समभना 
चाहिए; सबकी सुख शान्ति में अपनी उन्नति ओर विकास मानना 
चाहिए | दूसरों की जितनी सेवा या सहायता करने का, हम अपने 
परिवार म॑ अभ्यास करंगे, उतना ही हम अपने तथा दूसरों के नागरिक 
जीवन को उत्तम बनाने में भागीदार होगे । 
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विवाह सम्बन्धी विचार--पति का स्त्री के प्रति, स्त्री का 
पति के प्रति, और, इन दोनों का संतान के प्रति, पालन किये जानेवाले 
कर्तव्य का प्रश्नु उसी दुशा में ऊंपस्थित होत द्ै, जब +-साधारणस्तया, 
सभ्यावस्था में--स्त्री पुरुष का विवाह सम्बन्ध हो। अतः विवाह के 
विष्यच्में कुछ »'ब्रा्तों के! बिचार करमा आवश्यक' है?। विवाह्मई सम्बन्ध 
एक बड़ा महत्वपूर्शं, सम्बन्ध है। बहुधा पुरुष और स्त्री . का भ्रात्नी 
जीवन सफ़ल या.विफल होता घहुत-छुछ इस#पर निर्भर होता है । अतः 
येह सम्बन्ध बहुत विर्चार-पूवका किया जाना चाहिए१ यह ती स्पष्ट ही 
हैं कि. ऐसी ' उम्र' मेंस या" ऐसीलशारीरिकः प्रा - ऋिफेस्थिति में यह 
सम्बन्ध नाहोना-व्वाक्िए, जक किके इसका उत्तरदायित्व न समभते 
हों, या। विवाहित जीवन के कर्तव्यों को पालन करने में, असमथ,हों। 
इस सम्बन्ध के होने मे विशेषतया उन्हीं व्यक्तियों ( ख्री ओर, पुरुष-) 
की सम्मति मुख्य समझी जानी चाहिए, क्िदका-इतैसे, सम्बन्धहे | 
हाँ, बहुधा बाल्यावस्था' में.ही नहीं, थुवावस्था- में भी, पहन्तमें 'यथेष्ट झिलु- 
भव ओर 'गम्भीरता।.. नहीं होती, इसल्लिए।'उन्हें अ्रक्नत्ते मावतर .पित्रा.-या 
अन्य, हितैषियों*सेः ज्ावश्यक/परामश ले लेना चाहिए के ; लध् 
भरितक्ष में कन्या की सोलह ्वष- की कर लक़के की पच्चीस 
अष की उच्च विवाह योग्य माची बायी”है; परन्तु श्रशान के कारण अनेक 
'दशशाश्रों मं बाल-अिवाह अथचा बेमेल विवाह हो जाते हैं, जिसका. ब्लुरा 
नी जा. विवाहित छी। पुरुष, को ही, नहीं, उनके अन्य सम्बन्धियों तथा 
म्ैमाज ओर ।.देश-:कोए भुगतना पड़ता है। वर-वधु की शारीरिक, 
मानसिक तथा आथ्िक अ्रवस्था विवाह के अनुकूल होनी चाहिएँ । 
बहुधांँ माता-पिता इन बातों का विचार न कर अपनी- झ्न्तामं का जैसे-, 
तैसे विवाह कर देना अपना अनिवाय कतव्य« माण्बैठते हैं।'यह अनु- 
चित है । प्राय: स्त्रियों पर बहुत ही दबाव डाला जाता है, उन्हें अपनी 
इच्छा प्रकट करने का अवसर नहीं दिया जाता; और, अनेक ज्यों 
का तो उनकी स्पष्ट इच्छा के विरुद्ध ही विवाह कर दिया जाता हे। 
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वे लोगों के स्वार्थ, लोभ, परम्परा या अ्रन्ध विश्वास की शिकार होती 


हैं। स्लियों ओर पुरुषों को अनुचित सम्बन्ध से बचना चाहिए, 
जिससे णहस्थ-जीवन श्रच्छा हितकर और सुखदाई हो । 


गृहसर्थ ओर समाज-गणहस्थ श्राश्रम से परिवार बनता है, और 
परिवारों के समूह से समाज संगठित होता है। परिवार मानों समाज 
की एक इकाई हैं| इस प्रकार समाज का आधार गहस्थ है। अ्रतः 
हमें यह विचार कर लेना चाहिए. कि गृहस्थ से समाज की उन्नति 
अवनति का कहाँ तक सम्बन्ध है | पुरुषों श्रोर स्त्रियों को गहस्थ में 
प्रवेश करने की स्वभावतः इच्छा होती है। एक श्रवस्था आती है, जब 
प्रायः पुरुष स्त्री के ब्रिना, ओर स्त्री पुरुष के बिना अपने जीवन में 
अपूर्णता का अनुभव करती है | वे णहस्थी वनने के लिए बेचैन हो 
जाते हैं। इसलिए गहस्थ-आश्रम में प्रवेश करने की प्रश्त्ति को 
दमन किया जाना अस्वाभाविक और हानिकारक है। कुछ लोगों का 
विचार होता है कि जिन्हें परोपफार और सेवा-कार्य में लगना हो, 
उन्हें तो कु वारा या ब्रह्मचारी दी रहना चाहिए; ग्हस्थ की चिन्ता 
ओर उत्तरदायित्व से लोक-सेवा में वाधा पड़ती है। निस्सन्देह, इस 
कथन में कुछ सचाई है, ओर हम उन संन्‍्यासी महात्माओँ को नहीं 
भूलते, जिन्होंने ग्रहस्थ में न आ्राकर संसार की श्रपार सेवा की है । 
परन्तु स्मरण रहे कि वे साधु महात्मा बिशाल मानव जनता में अप- 
बाद मात्र हैं। स्वंसाधारण के लिए उनका अनुकरण न सम्भव है, 
श्रौर न वांछुनीय ही है । फिर, सेवा ओर परोपकार करने की लगन 
रखनेवालों ने इस श्राश्रम में आकर भी यथासम्भव महान्‌ कार्य किया 
है। संन्‍्यासियों तथा श्रन्य सेवा-त्रती महात्माश्रों का भरण-घोषण 
इन्हीं पर निर्भर होता है, ओर इस प्रकार उनकी सेवा का बहुत-कुछ 
यश गृदस्थियों को ही है । 


निदान, कुछ विशेष व्यक्तियों को छोड़कर, सवबंसाधारण के लिए 
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गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना और पारिवारिक जीवन बिताना ही 
अच्छा है, ओर समाज के हित की दृष्टि से भी उपयोगी है। 


गृहस्थ ओर नागरिकता--युवक या विद्यार्थी नागरिकता 
के बढ़े-बढ़े सिद्धान्तों की बातें पढ़ते सुनते हैं ओर सोचा करते हैं। 
उन सिद्धान्तों को अभ्रमल में लाने का श्रवसर खासकर ग्रहस्थाश्रम में 
मिलता है। विवाहित जीवन का लक्ष्य है कि नर और नारी एक-दूसरे 
के स्वभाव, आदश या रुचि के साथ मेल बैठावे, सामंजस्य स्थापित 
करे; और, एक दूसरे के विकास में सहायक हों | उन्हें एक दूसरे के 
वास्ते, और दोनों को संन्तान के वास्ते सेवा, उदारता, और त्याग 
करना पड़ता हैं, तथा कष्ट सहना होता है। जब वे परिवार में 
इन गुणों का अभ्यास करते हैं तो वे जीवन के व्यापक ज्ेत्र में, 
समाज के लिए भी श्रपनी उपयोगिता बढ़ा लेते हैं । 


स्‍त्री-पुरुष अपने मतभेद के प्रश्नों को स्वयं निपटाते हैं। प्रत्येक 
यह अनुभव करता है कि दूसरे में कुछ दोष होने पर भी मुके उसके 
साथ निभाना है, उसे छोड़ कर अलग नहीं होना है, उसे कष्ट 
पहुँचाना स्वयं अपने-अ्रपको कष्ट पहुँचाना हे। इससे यह शिक्षा 
मिलती है कि देश के भिन्न-भिन्न जाति या धर्मो' के, आदमी भी ऐसे 
ही भावों का परिचय दे', अपने मत-भेदों को स्वयं सुलभावे, दूसरे देश 
वालों को उसमें हस्तक्षेप का श्रवसर न दे और परिवार-रूपी देश को 
अखंड बनाये रखें, उसके विभाजन का विचार करना अ्रपनी शान के 
खिलाफ समझे | 


माता-पिता का हित संतान के श्ति में, उनका सुख उसके सुख में, 
केन्द्रित होता हे | अ्रनेक बार संतान के लिए. माता पिता अपने-श्रापको, 
अपने समस्त लाभ हानि ओर सुख दुख को भुला देते हैं । इस भाठ की 
वृद्धि और प्रचार की व्यापक रूप से श्रावश्यकता हे । यदि संसार के 
नर नारी मानव संतान की सेवा-शुभ्रज्ञा में श्रपने जातिगत, धर्मंगत, 
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तथा व्यवसायगत भेद-भावों को भूल जाया करे तो मानवता के उद्धार 
का माग कितना सुगम ओर प्रशस्त हो ! पारिवारिक जीवन नागरिकता 
की कैसी सुन्दर ओर कल्याणकारी. ड्त्ा देता है ! 

अस्तु, परिवार के सब्र सदस्यों के प्रति नागरिक को अपना यथेष्ट 
कर्तदूप, पलक्लकरना. ज्ञाहिए । बड़ों का आदर, करना, उनकी श्राज्ञा 
स्ताबना € जहद्माँ,तक जह, पमयके तथा अृुत्ती; झात्मस के [विकद्ध क्ष,ट्ठी ); 
झोर सेशा-झुश्नपा करता,(अपने ये, छोटा से प्र म पूवक्क त्मवहात्‌, कड़ना 
अपने आश्रितों के भोजन, वृस्त्र तथा शिक्षा,द्यादि को उचित व्यवस्था 
कहना सु के लक आवश्यक [नैर ७ आओ ० कप 

का 2 के 


[7 
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शीट, 


चोथा अध्याय 


दूसरों प्रति कतेठ पृ 


,. “हुखसों से ऐसा व्यवहार करो, जैसा तुम चाहत हो 
दूसरे तुम से कर ।” 
बह हएआ ताकत + 

“प्राक्षथन-हमाणा एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध है। हम बात- 
बात में दूसरों के ऋणी हैं, हमें भिन्न-भिन्न प्रकार के विविध व्यक्तियों से 
सहायता लेनी होती है। इस के प्रतिफल स्वरूप हमाराः भी उनके प्रति 
कुछ कतव्य है। हमें भी उनकी उन्नति तथा सुख्ल-सुवि वाशं का. प्रयत्न 
करना चाहिए। ऐसा करने में गौण रूप से हमारा भी हित है । जब 
हम दूछरों, की किसी काय में सहायता करते हैं, उनके लिए कुछ कष्ट 
“उठाते हैं, सब के प्रति न्याय और उदारता का व्यवहार करते हैं, ती 
झसे हमारी मानसिक और नेतिक प्रवृत्तियों के विकास में तहायता 
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मिलती है | इसलिए हमें अपने हित की दृष्टि से भी दूसरों के प्रति यथेष्ट 
कतव्य का पालन करना चाहिए.। आगे उदाहरण के तौर पर कुछ 
बातों का विचार किया जाता है । 

, शिक्षकों के प्रति आदर भाव--शिक्षकों से,.हमफ़ा: ऋषि- 
प्राय यहाँ केवल अध्यापकों से ही नहीं, वरस हम इममें उपदेश क़, 
लेखक और सम्पादक झूादि उन्लभी;सज्ज़नों को गिनते हैं, जो हमें 
किसी ,भभी जगह या किसी भी रूप में शिक्षा देते हैं। विचारशील पाठक 
स्वयं सोच सकते हैं कि हम उन महानुभावों के कितने ऋणी हें, 
जिन्होंने हम॑ लिखना-पढना सिखाकर, मोखिक उपदेशों द्वारा, या लेखों 
ओर पुस्तकों से विविध विषयों का ज्ञान प्राप्त कराया है; हमें शारीरिक 
मानसिक, नेतिक या अ्राध्यात्मिक शिक्षा द्वारा जीवनन्यात्रा करने के 
ग्रधिक योंग्य बनाया है | 

आधुनिक परिस्थिति म॑ ये सज्जन प्रायः वेतन-भोगी होते हैं; 
समाज की शोर स ऐसी व्यवस्था बहुत कम होती है कि इनकी 
आवश्यकताएं पूरी होती रहें और ये निश्चिन्त रहकर अपना महान्‌ 
कतंव्य पालन करते रहें | इसलिए अपने निर्वाह के लिए इन्हें वेतन 
लेना होता हे परन्यु वास्तव में देखा जाय तो इन्हें अपने श्रम और 
उपयोगिता का यथ्र/ट प्रतिफल कभी नहीं दिया जा सकता सु्यौग्य 
शिक्षकों का जो कुछ दिया जाय, वह प्रायः थोड़ा ही है | अस्त, वेतन 
ग्रहण करने के कारण इन महानुभावों के सत्कोय की 'अवशेलना नहीं 
की जानी चाहिए ! किसी राज्य की उन्नति के वहुत-कछ आ्राधार ये ही 
हते हैं । यह समाज का दुर्भाग्य है कि आजकल प्रायः धन को बड़ा 
महत्व दिया जाने के कारण जनता में इनका आदर मान कम होता 
है| बढ़े-बढ़े राज-दरबार या सभा-सम्मेज्ञनों म॑ अधिकांश अध्यापकों 
की कुछ पूछ नहीं होती -ओऔर निरक्षर पूजी वाले सेठ साहूकार 
आदि को सम्मान-सूचक स्थान दिया जाता है | हम यद्द स्वीकार करद्े 
हैं कि कुछ शिक्षक अपने महान्‌ उत्तरदायित्व का उचित रूप से पालक 
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नहीं करते; इन बातों के सुधार होने को आवश्यकता है। श्रस्तु, 
शिक्षकों का स्थान, नागरिकों की दृष्टि में बहुत ऊंचा होना चाहिए । 
आशा है, हमारे भावी नागरिक इस श्रोर समुचित ध्यान देकर उनके 


साथ न्याय करेगे, ओर इस प्रकार राज्य के कल्याण-साधन में 
सहायक होंग | 


पड़ोसियों के प्रति हितैषिता- आरम्भ में मनुष्य का 
विचार बहुधा श्रपने परिवार तक ही परिमित रहता है। धीरे-धीरे 
उसका अपने पास के गली-मोहल्ले वालों से सम्बन्ध बढ़ता जाता है। 
बहुत से आदमी उनके प्रति यथेष्ट कठंब्य का पालन नहीं करते। वे 
यह नहीं सोचते कि हमें पड़ोसियों की सुविधाओं और उन्नति में भर- 
सक योग देना चाहिए | उदाहरण के लिए वे समभते हैं कि अपने 
धर ( या पास के स्थान ) को शुद्ध रखना काफी हे, दूसरों की चिन्ता 
क्यों की जाय । ये अपने घर का कूड़ा देर में ऐसे समय बाहर फेकते 
हैं, जब मेहतर साफ करके चला जाता है। इससे कूड़ा दिन भर सड़ा 
करता है, पर इनकी बला से | यह एक मोटी-सी बात है। विचार 
करने से ऐसी अनेक बातें मिल सकती हैं, जिनमें हमें अपनी सुविधा 
और स्वार्थ को त्यागकर, अपने पड़ोसियों के हितों का समुचित ध्यान 
रखना चाहिए | 


बालकों के प्रति कतंव्य-- बालक-बालिकाश्रों के सम्बन्ध 
में भी कुछ बातें विचार करने योग्य हैं। उनमें से जो हमारे निकट 
सम्बन्धी नहीं हैं, वे भी राज्य के भाधी नागरिक हैं; अ्रतः सब को 
सुयोग्य बनाने के लिए भरसक यक्ष किया जाना चाहिए। किसी को 
उनके साथ ऐसा बर्तावन करना चाहिए, जिससे .उनकी विविध 
शक्तियों के विकास में बाधा पहुँचे, या उनके आत्म-सम्मान की भावना 
को धक्का लगे | सब को उनके साथ प्र मं, उदारता और संहानुभूति 
का व्यवह्दार करना चाहिए | स्मरण रहे कि कोई बालक वर्णंसंकर 
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कहा जाकर समाज से अलग न किया जाना चाहिए; सब समाज के 
पवित्र अज्ञ हैं। किसी बालक का उसके जन्म-जाति या धमे आदि के 
कारण अ्नादरँ या अपमान न होना चाहिए । 

बालक-बालिकाश्रों को शिक्षा देनेवाले ऐसे होने चाहिए, जो न 
केवल पाख्य-विषय के जानकार हों, वरन बालकों की प्रकृति, छचि 
झ्ौर विकास-क्रम को भी समभते हों | उन्हें शिक्षा-पद्धति के नये-से- 
नये सिद्धान्तों को जाननेवाला होना चाहिए। विद्याथियों के मस्तिष्क 
के साथ ही उनकी ज्ञानेन्द्रियों ओर करमेन्द्रियों का समुचित शिक्षण 
होना आवश्यक है, जिससे उनकी उन्नति एकांगी न होकर शारीरिक, 
मानसिक, नेतिक आदि सभी प्रकार की हो। ओर, किसी विद्याभिलाषी 
को उसकी जाति, रज्ज, धर्म, या गरीबी आदि के कारण शिक्षा-:प्राप्ति 
में वंचित न किया जाना चाहिए | 

नोकरों के ग्रति कतेव्य --निर्धन असहाय आदमी कभी- 
कभी बहुत मामूली मजदूरी ( वेतन ) लेकर नोकरी करना स्वीकार कर 
लेते हैं| मालिक को चाहिए कि वह नोकर को निर्धारित वेतन देकर ही 
निश्चिन्त न हो जाय; वह उसके शारीरिक भरण-पोषण के अतिरिक्त 
उसके स्वास्थ्य तथा मानसिक और नेतिक उन्नति का भी ध्यान रखे । 
न.कर के साथ ऐशा व्यवहार होना चाहिए, जैसा कि अपनी सन्‍्तान के 
प्रति किया जाता है। वास्तव में किसी नोकर की विविध शक्तियों के 
विकास का उत्तरदायित्व उसके मालिक पर है। उससे शारीरिक या 
अधिक दण्ड अर्थात्‌ जुमने के भय से काम न लिया जा कर प्र॑ म- 
पूथक काम कराया जाना चाहिए । बास्तव में जहाँ तक हो सके, उसे 
यह मालूम न हने देना चाहिए कि वह एक वेतन-भोगी नोकर है; 
बह एक सहायक की भाँति रखा जाना चाहिए । नौकर को भी चाहिए 
कि मालिक का काम भरसक चतुराई और ईमानदारी से करे | मालिक 
देखे या न देखे, नौकर को अपने कतंव्य-पालन में कमी न करनी 
थाहिए; उस अपने स्वामी के द्वित का यथेष्ट ध्यान रखेंना दिए | 
१६ | 
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दूसरे नागरिकों के प्रति-ऊपर कुछ प्रकार के नाग- 
रिकों के प्रति पालन किये जानेवाले कतंव्यों का उल्लेख किया गया 
है। समय-समय पर दूसरे नागरिकों से भी हमारा सम्बन्ध होता 
रहता हे | सब के विषय में व्योगेवार बाते नहीं लिखी जा सकतीं | 
परिस्थिति के अनुसार निशय करना द्वोगा | हमें मुख्य बात ध्यान में 
यह रखनी चाहिए कि सब से हमारा व्यवहार प्र म ओर सहयोग का 
हो | यदि हम विद्वान या गुणवान्‌ हैं और किसी नागरिक को हमारी 
कुछु सहायता की आवश्यकता है तो हमें यह सोचकर उसकी सहायता 
करनी चाहिए. कि यदि संयोग से हम उस जैसे होते ओर वह हमारो 
स्थिति में होता तो हम उससे कैसे व्यवहार की इच्छा करते। विद्या 
झ्ौर योग्यता की भांति हमारे धन से भी यथा-सम्भव दूसरे नागरिकों 
का हित होना चाहिए; जिस दीन, श्रनाथ, बालक, वृद्ध, अपाहज ओर 
विधवा या अन्य संकट-ग्रस्त व्यक्ति की हम कुछ सहायता कर सके, 
उसकी सहायता हमें अपना कतंव्य समझ कर करनी चाहिए, इस 
विचार से नहीं कि हम उस पर कुछ अहसान कर रहे हैं । 


हाँ, हमें दूसरों की सहायता करते समय यह ध्यान रखना चाहिए 
कि हमारे कार्य से जहाँ किसी खास आदमी को कुछ सुख या सुविधा 
मिले, वहाँ समाज पर उसका बुरा प्रभाव न पड़े, उसका दुरुपयोग न 
हो | इस सम्बन्ध में विशेष विचार अगले अ्रध्याय में किया जायगा । 


विदेशियों के प्रति कंतेव्य--अ्रभी तक स्वदेशवासियों के 
सम्बन्ध में विचार हुआ । विदेशियों के प्रति भी हमें सहानुभूति और 
उदारता का व्यवहार करना चाहिए. | जहाँ तक वे हमार नागरिक 
कतंव्यों और अधिकारों में बाधा उपस्थित न करे, उन्हें हमारे देश 
में आने, रहने, व्यापार करने, शिक्षा पाने, ओर सावजनिक संस्थाश्रों 
का उपयोग करने-देने में इमं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । हाँ, यदि 
वे हमारा शोषण करने या संस्कृति .को बिगाड़ने का विचार करे, तो 


शी 
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उन्हें कोई सुविधा न मिलनीं चाहिए, यहाँ तक कि उनके यहाँ आने 
और रहने की भी मनाही कर दी जानी चाहिए । 

निदान, नागरिकों को अपना कतंव्य सम्बन्धी विचारक्षेत्र क्रमशः 
बढ़ाते रहना चाहिए | हमारी उदारता तथा हितैषिता केबल हमारे 
परिवार, जाति, ग्राम और नगर तक ही परिमित न रहकर उसका 
उपयोग स्वदेश भरके, नहीं-नहीं संसार भरके, मनुष्यों के लिए होना 
चाहिए | 


पाँयवाँ अध्याय 
(१ 
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प्राक्थन-- पिछुले श्रध्याय में यह बतलाया गया है कि नाग- 
रिकों का दूसरों से क्या-क्या. सम्बन्ध हे | हम लोग समाज में संगठित 
हैं, ओर हम समाज रूपी शरीर के अ्रज्ञ हैं । यदि शरीर का कोई भाग 
पीड़ित या गन्दा मेला होता है तो उसका फल सारे शरीर को भुगतना 
होता है»। इसी प्रकार यदि समाज में कोई श्रणी अवनत या दुखी 
होंगी तो उससे तमाम समाज कलंकित होगा और उसकी उन्नति में 
ब्राधा होगी | किसी बड़े यन्त्र का छोटा सा पुर्जा विगड़जाने से तमाम 
यंत्र का कायथ रुक जाता है, और एक मछली तमाम तालाब को 
गन्दा कर डालती है | इन बातों से हमें सामाजिक विषयों के सम्बन्ध 
में शिक्षा लेनी चाहिए | हमे समाज के प्रति अ्रपना ययेष्ट कर्तव्य पालन 
करना चाहिए | 


सामाजिक जीवन के लिए कुछ आवश्यक बातें--समाज 
में सब का जीवन सुख-शान्ति से ब्यतीत हो, और उसकी यशेष्ट 
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उन्नति होती रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने 
सुल्र, भोग श्रौर स्वार्थ को मर्यादा में रखे, और दूसरों की सेवा और 
सहायता करने में यथाशक्ति तत्पर रहे। हम न किसी को धोखा दें, 
झौर न किसी के साथ विश्वासघात करें | समाज आपसी सहयोग के 
ग्राधार पर रहता है, इसलिए. जहाँ तक हमसे बन सके, हम परोपकार 
के कार्य करते हुए दूसरों में भी ऐसे भाव की दृद्धि करे! | हम सबसे 
न्याय, उदारता, और प्रेम का व्यवहार करे'। हम अपनी विविध शारी- 
रिक ओर मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति में न केवल समाज के 
बतमान जीवन से लाभ उठाते हैं, परन्तु बहुधा हम उसके पृवंकाल 
में किये हुए अनुभवों और अन्वेषणों का भी उपयोग करते हैं। हमें 
चाहिए. कि अपने बल और बुद्धि से समाज को, जहाँ वह है, उससे 
भ्रोर आगे बढ़ाने में भाग लें । 


समाजोन्नति--.कोई भी समाज पूर्ण या आदर्श रूप में उन्नत 
नहीं होता । प्रत्येक राज्य में समाजोन्नति की थोड़ी-बहुत आवश्यकता 
सदा बनी रहती है । इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस काय में यथाशक्ति 
उद्योग करना चाहिए | किसी नागरिक को यह न समभना चाहिए 
कि में किस येग्य हूँ, यह काम तो बढ़े-बड़ों के करने का है। धनी और 
निधन, युवक या वृद्ध, पुरुष तथा स्री, सबको समय-समर्य पर ऐसा 
अ्रवसर मिलता है कि वे चाहें तो, अपने सहयोग से समाज का बड़ा 
हितसाधन कर सकते हैं। ऐसे अवसर का सदुपयोग किया जाना 
चाहिए, ओर इस विषय में तो हमें हमेशा ही सावधान रहने की 
आवश्यकता है कि हमारे किसी कार्य से समाज को हानि न पहुँचे | 


प्रत्येक राज्य में, सामाजिक परिस्थिति केअनुसार, वहाँ के नाग- 
रिकों के सामाजिक कतव्यों में कुछ भिन्नता हो सकती है | मुख्य बात 
यह है कि समाज के किसी अंग की उपेक्षा न की जाय; नागरिक प्रत्येक 
समूह की उन्नति में सहायक हों। आजकल खस्त्रियों, दलितों और 
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भ्रमजीवियों की परिस्थिति अनेक राज्यों में चिन्तनीय है। अतः हम 
इनके सम्बन्ध में विचार करते हैं। पहले स्त्रियों का [वषय लेते हैं । 


स्त्रियों के सम्बन्ध में--प्रायः उन्नत देशों में भी कुछ ऐसो 
असुविधाएँ हैं, जो समस्त स््री-समाज को भोगनी पड़ती हैं। अ्रवनत 
देशों में तो स्त्रियों की दशा और भी शोचनीय है। प्रायः आधी 
उनकी होती है, इसलिए नारी शक्ति को पंगु बनाकर कोई 
राज्य यथेष्ट उन्नति नहीं कर सकता | प्रत्येक विवेकशील नागरिक को 
इस काय में यथाशक्ति सहयोग प्रदान करना चाहिए । विशेषतया 
सुयोग्य महिलाओं को अपनी बहिनों ओर माताश्रों की उन्नति के 
लिए आगे बढ़ना तथा स्री-मसमाज की समुचित जाणति का प्रयक्ष 
करना चाहिए | प्रत्येक देश में इस सम्बन्ध में होनेवाले कार्य का 
व्योरेवार विचार वहाँ की परिस्थिति का अध्ययन करके हो सकता है। 
खास जरूरत इस बात की है कि स्त्रियों को अपनी शिक्षा, स्वास्थ्योन्नति 
ओर सुख-समृद्धि के लिए पुरुषों की तरह विविध सुविधाएँ मिलनी 
चाहिए; और राजनेतिक, सामाजिक तथा धामिक अ्रधिकारों की दृष्टि 
से पुरुषों ओर ख्त्रियों में यथासम्भव कोई अंतर न रहना चाहिए । 


दलित जातियों से सहानुभूति -समाज सभी व्यक्तियों 
को मिलकर बना है; सब की परस्पर सहानुभूति और सहयोग रहना 
चाहिए | कल्पना करो कि जिन्हें समाज में नीचा समभा जाता है, 
उनका सहयोग हट जाय, तो ऊँची जाति के हॉने का अ्रभिमान 
करनेवालों का जीवन कितना कष्टमय हो जाय। उदाहरण के 
लिए. यदि धोबी कपड़े न धोये तो उन्हें उजला कपड़ा पहनने को 
कहाँ से मिले १ यदि दर्जी सीने का काम बन्द कर दे तो भिन्न-भिन्न 
प्रकार की रुचि, आवश्यकता अथवा फैशन के अ्रनुसार वस्त्र केसे 
तैयार हों ! यदि मेहतर टट्ढी साफ न करे तो सभी को ज॑गल की हवा 
खानी पड़े ॥ इस .प्रक।र यदि शान्‍्त चित से विचार किया जाय तो 
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हम विविध कारय करनेवालों के श्रम की उपयोगिता भलीभाँति समझ 
सकते हैं । 

परन्तु खेद का विषय है कि प्राय: प्रत्येक देश में थोड़े-बहुत 
आदमी दलित पाये जाते हैं--कहीं रजक्ष-मेद के कारण, कहीं जाति- 
मेद के कारण, और कहों धर्म, पेशे या किसी ओर कारण से । पिछले 
वर्षों में कुछु सुधार हुआ है, परन्तु अभी बहुत काये होना बाकी है। 
सिद्धान्त रूप से समानता और परस्पर सहयोग की बाते मानते हुए 
भी व्यवहार में बहुधा इन्हें भुला दिया जाता है। अनेक बन्धु नीच 
या अछूत समझे जाते हैं| इनसे समुचित सहानुभूति नहीं की जाती । 
इस प्रकार के विचारों में आमूल परिवतन होने की आवश्यकता है ! 
इस कार्य में सब नागरिकों को सहायता करनी चाहिए । साथ ही 
दलित जातियों के आदमियों को समाज में अ्रपना समुचित स्थान प्राप्त 
करने का शान्ति और घेय से निरन्तर उद्योग करना चाहिए; और, 
समय-समय पर मिलनेवाली बाधाओं या विफलताओं से निराश न 
होना चाहिए | 

प्रत्येक देश की, दलित जातियों की समस्या कुछ-कुछ निराली 
होते हुए भी, यह बात सब के ध्यान में रखने की है कि कोई मनुष्य 
अपने जन्म (वंश) के कारण नीच या ओछे दर्ज का नहीं समझा जाना 
चाहिए | प्रत्येक श्रादमी किसी खास दशा में, ओर कुछ विशेष समय 
के लिए अपवित्र हो सकता है, परन्तु कोई श्रादमी जन्म भर के 
लिए,, और पीढ़ी-दर-पीढ़ी के लिए, अछुत या दलित नहीं माना जाना 
चाहिए | | 

श्रमजीवियों की प्रतिष्ठा--सामाजिक उन्नति के लिए यह 
आवश्यक है, कि समाज का प्रत्येक अंग, प्रत्येक सदस्य, उन्नतशील 
हो; वह यथेष्ट परिश्रम और प्रयत्ञ करनेवाला हो | कोई आदमी मुफ़्त- 
खोर या परावलम्बी न हो | समाज में श्रम और स्वावलम्बन का ययेष्ट 


स्क 


प्रान होना चाहिए | जिस समाज में श्रमजीवियों की प्रतिष्टा नहीँ 
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होती, उसमें लोगों को श्रम से घृणा या अरुचि होने लगती है। कहीं- 
कहीं कुछु लोगों की यह धारणा हो जाती हे कि कुछ भी उत्पादक 
काय न करनेवाले आदमियों का दर्जा ऊँचा है, उन्हें साधु महात्मा 
कहा नाने लगता है | इसके विपरीत, दिन भर मेहनत मजदूरी करने- 
वालों को छोटे दर्ज का माना जाता है। “मजदूर! शब्द अपमान-सूचक 
समभा जाता है। जिस समाज में ऐसी स्थिति हो, उसकी उन्नति का 
मारग बन्द हुआ समझना चाहिए । 

कितने ही आदमी यह सोचते हैं कि कुछु खास-खास कार करने- 
वाले, विशेषतया क्रुर्मी या गद्दी पर बेठे-बैठे कुछ लिखने-पढ़ने या 
नकल करने आदि का, मोहररियी या मुन्शीगिरी का काम करनेवाले, 
समाज में अधिक प्रतिष्ठा के अधिकारी हैं; ओर, शारीरिक परिश्रम 
करके अन्न या शाक्र-भाजी पैदा करनेवाले, कपड़ा बुननेवाले या 
लकड़ी, लोहे का काम करनेवाले श्र सड़क और नालियाँ साफ 
करनेवाले का आदर- गन नहीं होना चाहिए । यह घारणा बड़ी भ्रम- 
पू्ण एवं हानिकारक है । सामाजिक उन्नति के लिए इस प्रकार के 
विचारों को सवसाधारण के मन से दूर कर देने की अत्यन्त आवश्यकता 
है। नागरिकों को याद रखना चाहिए कि प्रत्येक प्रकार का उत्पादक 
झोर उपयोगी श्रम आदरणीय हे । जिस कार्य की समाज को आवश्य- 
कता है, जिससे समाज की उन्नति या विकास में सहायता मिलती है, 
उसका यथेष्ट महत्व हे, चाहे वह कुर्सी या गद्दी पर बैठकर किया जाय, 
या कुदाली अथवा भाडू हाथ में लेकर किया जाय | काम करने की 
शक्ति होते हुए, किसी नागरिक का श्रम न करना अनुचित है; यह 
अपराध माना जाना चाहिए । 

दान धम का विचार--खेद हे कि भारतीय समाज कुछ 

भी उपयोगी काम न करनेवाले महन्त पुजारी और साधु-संन्यासियों 
का श्रमजीवियों स कहीं अधिक आदर-मान कर रहा है; इस प्रकार वह 
लोगों को मुफ्तखोसी ओर आरासतजबी की प्ररणा करता है, ओर 
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इसका कुफल भी भोग रहा है| हमारा सामाजिक कतंव्य चाहता है 
कि दान-घधर्म ग्रादि के विचारों में श्रामूल परिवत्न या क्रान्ति की 
जाय, और सबंसाधारण में स्वावलम्बन की भावना का प्रचार हो | 

निस्सन्देह जो आदमी वास्तव में साधु हैं, जो अपने सदुपदेशों या 
सेवा-कार्यो' से समाज का कल्याण करते हैं, उनको भोजन-बस्त्रादि 
की आ्रावश्यकताश्रों की पूर्ति करनू समाज का कतव्य है। परन्तु 
आलश्य, भंग ओर विलासिता का जीवन व्यतीत करनेवालों का, ग्रहस्थों 
की मेहनत की कमाई उड़ाते रहना कदापि उच्ित नहीं | इससे दूसरों 
को भी निकम्मा या ढोंगी बनने का प्रोत्साहन मिलता है । 

प्रत्येक देश के नागरिकों में दानशीलता का होना अच्छी बात 
'है। परन्तु दान-प्रणाली के विषय में सम्यक्‌ विचार रखे जाने की 
ग्रावश्थकता है। ऐसी संगठित व्यवस्था होनी चाहिए कि सहायता 
पाने के अधिकारियों को उचित सहायता अवश्य मिल जावे, और 
किसी कुपात्र को कुछ मदद न मिले | लागड़े लूले, अंबे, बहरे आदि 
अ्रपाहज भी जो-कुछ और जितना काय कर सके, उतना अवश्य 
करे | भरसक उद्योग करने पर जिनका निर्वाह न हो सके, उन्हें 
ही सहायता दी जाय। हाँ, बालकों की या अ-कुशल श्रमजीवियों 
की इस विचार से भी सहायता की जानी चाहिए कि वे याग्यता प्राप्त 
करे' ओर भविष्य के लिए. अपने श्रम को समाज के लिए अधिक 
उपयोगी बना सके । अस्तु, दानशीलता का दुरुपयोग न होना 
चाहिए | उससे देश में आलसियों ओर मुफ़्तखोरों की संख्या न बढ़नी 
चाहिए | उससे समाज का हित ही होना चाहिए | 

समाज-सुधार को काये--अ्रत्र हम समाज-सुधार के 

सम्बन्ध में कुछ विचार करते हैं। इस काय के लिए लेख लिखने, 
व्याख्यान ओर उपदेश देने, तथा तरह-तरह से जनसाधारण को 
शिक्षित करने की बड़ी आवश्यकता बतायी जाती दे | इम इन विविध 
कार्यो” का महत्व जानते हुए भी, इनसे कहीं अधिक आवश्यकता इस 
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बात की समभते हैं कि सुधारक अपने-अपने जीवन को श्रादश 
बनावें । जिस काम को, वे चाहते हैं कि समाज करने" लग जाय, उसे 
सब से पहिले वे स्वय॑ करके दिखावे; जिन कुरीतियों की उन्हें हटाना 
है, उन्हें वे अपने पास फटकने न दे, चाहे ऐसा करने से उन्हें समाज 
की कितनी ही निन्दा क्यों न सहनी पड़े | उदाहरण के लिए यदि एक 
मागरिक यह समभने लग गया है कि विय्राह-शादी या मृतक-कम्म 
आदि में फजूलखर्ची न होनी चाहिए, तो वह अपने किसी भी ऐसे 
काम में व्यय घन बर्बाद न करे | जब वह जानता है कि बाल-विवाह, 
बुद्ध-4िवाह या बेमेल विवाह से समाज की बहुत हानि होती है तो यही 
काफी नहीं है कि वह इन कामों को न करे ( सम्भव है उसके लिए 
ऐसा करने का अवसर ही उपस्थित न हो ), वरन्‌ उसे चाहिए कि 
दूसगें के यहाँ होने-बाले ऐसे कार्यो" में कभी सम्मिलित भी न हो । 
लेखन और भाषण से यह काम अवश्य ही कठिन है, पर इसका 
समाज पर प्रभाव भी अधिक पड़ता है। इसलिए. समाज-सुधार-प्रमी 
नागरिकों को चाहिए कि अपने व्यवहार से दूसरों के लिए. भी अच्छा 
आदश उपस्थित करे' | वे मर्यादा या लोकाचार आदि के नाम पर 
समाज के किसी ऐसे सिद्धान्त को न माने" जो निस्सार या हानिकर 
हो । प्रचलित रीति-रस्मों के सम्बन्ध में, उन्हें चाहिए. कि वे उनको 
विवेक और बुद्धि की कसौटी पर कस कर अपना कतंव्य निश्चित करे, 
और व्यथ दूसरों की हाँ में हाँ मिलाकर समाज को हानि न पहुँचावें । 
जिस प्रकार सुधारकों को अ्रनिष्टकारी कार्यां से बचने की 
ख्रावश्यकता है, बेसे ही उन्हें श्रच्छे कार्यो" को प्रोत्साहन देने की भी 
आवश्यकता है। जो श्रादमी बहुमत का विरोध सहते हुए! भी सत्कारय॑ 
करने का साहस करें', उनका साथ देना प्रत्येक सधारक का कतंव्य 
| साथ. ही सार्वजनिक उत्सवों में ऐसे कार्या' का उल्लेख करके सब- 
साधारण॥ की हच्के अति सहानुभूति बढ़ानी चासिए' | ऐसे प्रयरनोंः से 
ऋएें व्यवद्धार और रीति-रस्मी के पक्त में 'लोकमंत जायंत करना 
१७ 
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चाहिए. | सामाजिक कतव्य पालन न करनेवालों की स्पष्ट--पर श्रसभ्य 
नहीं--निन्‍्दा होनी चाहिए | फिर, उन्हें अपने कतंव्यों की श्रवद्देलना 
करने का साहस न होगा | जब लोॉकमत संगठित नहीं होता, दस 
आदमी निन्‍्दा करते हैं तो पांच-सात हाँ में हाँ मिलाने को भी तैयार 
हो जाते हैं, तब कोई सुधार होना बहुत कठिन होता है। सामाजिक 
कुरीतियों का अवलम्बन करनेवाले, निस्संदेह दोधी हैं, पर उन्हें चुप- 
चाप सहते रहना, उनका विरोध न करना भी तो बड़ा पाप है। 


अब तक हमने नागरिकों के उन कतव्यों का विचार किया, जो 
उन्हें अपने समकालीन आदमियों तथा समाज के प्रति पालन करने 
चाहिएँ | क्या उनका अपने पूर्वजों के प्रति भी कुछ कतव्य है ! 


पूबज़ों के प्रति कृतज्ञता--किसी भी देश के निवासी 
एक समय में किस सीमा तक उन्नत हैं, यह बहुत-कुछ इस बात पर 
निभर है कि उनके पूवजों ने अपने समय में कितना कार्य किया, और 
बतमान निवासियों ने उससे कहाँ तक लाभ उठाया। जिन देशों के 
आदमी अब अथने कारनामों ते संसार को चकित कर रहे हैं, उनमें से 
अधिकांश डेढ़-दों हजार बषं पहिले बिलकुल असम्य थे। उनके निवा- 
सियों ने धीरे धीरे परिश्रम करके स्वयं लाभ उठाया ओर अपने अनुभव 
के फल से अपने उत्तराधिकारियों का हित किया। इस प्रकार पीढ़ी- 
दर-पीढ़ी प्रयत्न द्ोते रहने से ही भोतिक् या वेज्ञानिक उन्नति होती 
है | यही बात मानसिक जगत में चरिताथ होती हे । एक पीढ़ी अ्रपने 
विचार साहित्य या कला आदि के रूप में छोड़ देती है; आनेवाली 
पीढ़ियाँ उन्हें मनन करती हैं, ओर. विकास की झ्रागे की मंजिल तय 
करने के लिए तैयार होती हैं। इस प्रकार प्रत्येक देशे के नागारिक 
साधारणुतः सभी पूर्यकालीन पुरुषों के, और विशेषतया अपने पूबजों 
के, बहुत ऋणी होते हैं। उन्हें उनके प्रति भक्ति तथा कृतज्ञता के 
भाव बनाये रखने चाहिएँ। जिद्यार्थियों क्ों.पढाये जानेबाले इतिहाशव 
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ऐसे होने चाहिए कि उनसे इस विषय में समुचित शिक्षा मिले; श्र 
भावी नागरिक अपने पूब्जों का यथेष्ट श्रभिमान करने लगें। 

जगदुगुरु भारत की *.द्धाञ्जलि-..यह स्पष्ट है कि किसी 
देश की सभ्यता और संस्कृति जितनी अ्रधिक दीघकालीन होगी, 
उतना ही वह अधिक श्रद्धा ओर भक्ति का अधिकारी है। योरप, 
श्रमरीका के आधुनिक उन्नत राज्य प्रायः रोम और यूनान के प्रति 
कृतज्ञता सूचित किया करते हैं । वे भूल जाते हैं कि मिस्र, बेबिलेनियां, 
ईरान, चीन ओर भारत इनसे कहाँ अधिक वयोदृद्ध हैं; ओर, इनमें 
भारतवर्ष का विशेष स्थान है । काल की निदयी लहरों ने इस देश की 
बहुत सी सम्पत्ति बहा डाली है, तथापि संसार के भिन्न-भिन्न देश इस 
बूढ़ भारत के वहुत ऋणों हैं; स्वयं रोम ओर यूनान ने यहाँ के 
साहित्य, कला-कोशल आदि से बड़ा लाभ उठाया हैे। इस समय 
सभ्य संसार की दृष्टि दुर तक नहीं जाती, इतिहास पक्षपात और 
दुर्भावों से भरा पड़ा हे । परन्तु पुरातः्व-वेत्ताओं के अन्वेषण ओर 
आविष्कार से एक दिन सत्य की जीत होगी । तब निस्संदेह सब देशों 
के निवासी पितामह भारत को श्रद्धाज्ञलि अ्रपंण करना अपना 
कतेव्य समभेंगे । 





छुटठा अध्याय 
धार्मिक कर्तव्य 


“४हम्मारा लक्ष्य जाति की रक्षा और उद्नत होना चाहिए, 
झोर जो नियम हमारे इसल काम आयेगा, वही हमारे लिए 


धर्म ऋहलायेगा । ”? 
भाई परमानन्द 
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विविध धर्म और उनके विवाद-अस्त विषय--धाम्मिक 
क्तंव्यों का विचार करने के लिए हमें जान लेना चाहिए क धर्म किसे 
कहते हैं, ओर जुदा-जुदा धर्मो" के अनुयाइयों की एक दूसरे के 
प्रति प्रायः कैसी भावना रहती है। आजकल प्रायः धर्म का श्रथ 
मत या मजहब समभा जाता है, इसके अन्दर वे बातें मानी जाती 
हैं, जो मनुष्य का, परमात्मा के साथ सम्बन्ध स्थापित करती हैं, 
झ्रोर जो खासकर आदमी के मरने पर परलोक में हितकर होती 
हैं। इस विचार को लेकर संसार में नाना प्रकार के मत-मतांतर 
प्रचलित हैं | यही नहीं; एक-एक राज्य में कई-कई धर्मों के अनुयायी 
रहते . हैं। प्रायः प्रत्येक धमे अपने-अपने ढक्ष से मोज्ष और श्रनन्त 
सुख शान्ति प्राप्त करमे का माग बताता है। ईसाई धर्म का 
अ्रादेश हे कि ईसा मसीह परमात्मा का प्यारा पुत्र हे, उस पर ईमन 
( विश्वास ) लाना चाहिए | इसलाम धर्म का कथन है कि 
मोहम्मद साहब्‌ आराखिरों पैगम्बर ( अवतार ) हुए हैं, उनकी माफत 
बृहिश्त ( स्वरग ) के सुख-भोग मिल सकते हैं | बोद्ध धर्मानुयायी बत- 
लाते हैं कि जीवों पर दया करते हुए 'बुद्धों मे शरणम्‌? का जाप करो । 
अनेक हिन्दू शिव, कृष्ण, राम या शक्ति आदि को अपना-अपना 
इष्ट मानते हैं । 
इन विविध धर्मों म॑ं पारस्परिक मत-भेद के अनेक प्रश्न है--जीव 
कहाँ से आया, मरने के बाद कहाँ जायेगा, सृष्टि को उत्पत्ति किस 
प्रकार हुईं, यह कब तक रहेगी, स्वग की प्राप्ति कैसे हों सकती हे, 
स्वग और नरक कहाँ ओर कैसे हैं, इेश्वर साकार है या निराकार, 
उसकी पूजा किस तरह करनी चाहिए, उसके दशन किस तरह हो 
सकते हैं, इत्यादि | इन प्रश्नों पर प्रत्येक धर्म के अनुयायी श्रपना- 
अपना प्रथक्‌ प्रथक्‌ मत रखे' तो कोई हज नहीं है । परन्तु दिक्कत तो 
यह है कि प्रत्येक धर्म के अनुयायी अपने आप को सच्चा' और ज्ञानी, 
एवं दूसरों की कूंठा और मूर्ख समझते हैं; अपने धर्म के कमंकांड 
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को धार्मिक कृत्य, ओर दूसरों के धार्मिक कृत्यों को पाखंड मानते हैं। 
यही नहीं; बहुधा एक धर्म के अनुयायी तक से, शारीरिक बल के 
प्रयोग से, अथवा आधिक प्रलॉभन आदि द्वारा दूसरे धर्मवालों को 
अपने धर्म में लाने की कोशिश करते हैं। अनेक आदमियों ने 
अपने स्वार्थ, अहंकार, ऐश्वय ओर उन्माद आदि को धर्म का रूप दे 
रखा है| ये समाज में विविध अ्नर्थ करते हैं ओर भोले-भाले आद- 
मियों को अपने चंगुल में फँसाये रहते हैं| इस प्रकार अवनत राज्यों 
में प्रायः एक धर्म वालों का समूह दूसरे घमे वालों के समूह का 
विरोधी या प्रतिद्वन्दी होता है, ओर सब-साधारण की बहुत सी शक्ति 
आर समय व्यर्थ के बाद-विवाद और कलह आदि में नष्ट होता है । 
सहब्रशीलता की आवश्यकता--.हमें सोचना चाहिए क्रि 
धर्म-विभिन्नता अर्थात्‌ अलग-श्रलग धर्मों का द्वोना स्वाभाविक है | 
यह बिभिन्नता थोड़ी-बहुत प्रत्येक देश में रही है, इस समय है, और 
इसके भविष्य में बने रहने का अनुमान है। भिन्न-भिन्न मनुष्यों की 
प्रकृति, विचार, भाव, बुद्धि आदि जुदा-जुदा होती है, तो यह केसे 
सम्भव है कि सब के धर्म सम्बन्धी विचार एक ही तरह के हों ! फिर, 
धर्म-विभिन्नता स्वयं कोई अनिष्टकारी बात नहीं; हाँ, नागरिकों में 
सहनशीलता की बहुत आवश्यकता है। जब कोई धामिक काय हमारी 
इच्छा के विहद्ध होता दिखाई पढ़े तो हमे अपने आप से बाहर होकर 
लड़ाई-फकगड़ा करने पर उतारू न हो जाना चाहिए । हमारी 
असहिष्णुता, अनुदारता, मजहबी दिवानापन श्रौर श्रनुचित व्यवहार, 
दूसरों की दृष्ट में हमारे धर्म की महत्ता नहीं ब्रढ़ावेंगे। शारीरिक 
( पाशविक ) बल से प्राप्त विजय, विजय नहीं होती, वह पराजय है | 
दया, परोपकार, दूसरों की माँ-बहिनों की इज्जत, तथा संकट -ग्रस्तों की 
सहायता करके ही हम दूसरों को यह बता सकते है कि हमारा धामिक 
आदश कितना महान्‌ है, इसी से हम उनके हृदयों पर विजय पा 
सकते हैं; धार्मिक असहिष्णुता से कदापि नहीं। भारतवर्ष तो 
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श्रनेक धर्मों का श्रोत तथा संगम ही है। यहाँ सहिष्णुता की विशेष 
आवश्यकता है | 


धामिक सुधार--यदि हम गम्भीरता से सोचे तो हमें अ्रपने- 
अपने धर्म में कुछ बातें ऐसी श्रवश्य मिल सकती हैं, जो बुद्धि-संगत 
नहीं, केवल अन्ध-विश्वास या भूटी श्रद्धा पर श्रवलम्बित हैं | यही 
नहीं; कुछ बाते प्रत्यक्ष हानिकर हैं, जनता की विचार-स्वतन्त्रता मान- 
सिक विकास और सामाजिक व्यवहार में बाधक हैं। ऐसी बातों की 
समय-समय पर खोज ओर जाँच की जानी चाहिए । अवश्य ही यह 
काय हर किसी के करने का नहीं; सुयोग्य, बुद्धिमान, विचारवान और 
निस्‍्वार्थी एवं गम्भीर सजनों की सुसंगठित समितियों द्वारा किये जाने 
का है। प्रत्येक राज्य में प्रत्येक धर्म के सम्बन्ध में ऐसी समितियों की 
योजना हो तो भिन्न-भिन्न धर्मा के अ्रनुयायियों द्वारा होनेवाला बहुत 
कुछ “अधम? सहज ह्वी रोका जा सकता है, और प्रत्येक धर्म अधिक 
उपयोगी और महत्वपूर्ण बनाया जा सकता हे । यदि हम अपने धमे 
में कुछ सुधार की बातों का प्रस्ताव करे', तो इसमें किसी को 
धर्म का श्रपमान होने की बात नहीं सोचनी चाहिए । अ्रच्छी से श्रच्छी 
वस्तु भी पीछे जाकर, संस्कार के अ्रभाव में, कुरूप या हानिकर हो 
जाती है। श्राशा है, नागरिक अपने धामिक कृत्यों में इस बात का 
यैथेष्ट विचार रखेंगे । 


नागरिक धमं-.हरेक धम या सम्प्रदाय वालों! की विविध 
सस्थाश्रों को चाहिए, कि अ्रपने-अ्रपने क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, कला- 
कौशल आदि को बढ़ाबें, ओर नागरिकों को श्रधिक से श्रधिक योग्य 
बनाने का प्रयत्न करे' | हम याद रखे' कि नागरिक धर्म ( लोक-हित ) 
सब साम्प्रदायिक धर्मों से ऊँचा है | हमें अपने राष्ट्र की उन्नति और 
रक्षा करमी चाहिए। पर इसके साथ ही हमें अ्रन्य देशों के मनुष्यों 
से भी प्रेम ओर सहानुभूति का व्यवहार करते रददना चाहिए । घर्क 
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हमें सिखाता है कि सब मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी श्रादि जीव भी एक 
परब्रक्ष परमात्मा की सृष्टि हैं। इस प्रकार हमारी दया और प्रेम का क्षेत्र 
और भी विस्तृत होना चाहिए | इसका विशेष विचार श्राग्रे 'विश्व- 
बंधुत्वः शीषक अ्रध्याय में किया जायगा | 


>--++>कब्दकिन >> 


सातवाँ अध्याय 
ग्राम और नगर के प्रति कर्तव्य 


“रोशनी करना, गरोबों के लिए मकानों की व्यवस्था 
करना, स्वास्थ्य, नगरों को सुन्दर बनाना, सावंजनिक उद्यान, 
अजायबघर, थियेटर, पुस्तकालय, बच्चों के दिलबरहलाव की 
जगह ये तथा अन्य इस प्रकार के विषय ऐसे हैं, जो हम में से 
झधिक से अधिक बुद्धिमानों के विचारार्थ काफी हैं ।” 


--वी० एस ० शास्त्री 


. ग्राम और नगर की उन्नति करना, नागरिक कतेव्य है- 
हमारा सांसारिक जीवन इस प्रकार सम्बद्ध है कि यदि कोई चाहे कि 
केवल अपना ही कल्याण करले तो उसे बड़ी सीमा तक सफलता नहीं 
मिल सकती । उदाहरण के लिए जब हमारे नजदीक के स्थान में 
प्लेग आदि कोई बीमारी फैले तो उसका हमारे यहाँ आना श्वहज है- | 
इसलिए यदि हम चाहते हैं कि रवस्थ रहें तो यह भी श्रावश्यक है 
कि अपने नगर और ग्राम-निवासियों के स्वास्थ्य की ओर ध्यान दे" 
ओर उनमें स्थास्थ्य-रक्षा के नियमों का प्रचार करे ।“इसी प्रकार कदे 
हमारे चारों ओर अशिक्षित, मूल या दुसचारी. अथवा मशेबाज लोगों- 
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का निवास है तो उसका हमारे मन पर भी बुरा प्रभाव पढ़े बिना न 
रहेगा। उनके नरककुण्ड या अज्ञान-सागर में पढ़े रहने की दशा में 
हम सुख का उपभोग नहीं कर सकते | बस, अपने ग्राम या नगर की 
उन्नति और सुधार में हाथ बँटाना प्रत्येक नागरिक का कतव्य है। 
ग्राम-सुधार- सभी राज्यों में थोड़ी-बहुत संख्या गाँवों की 
होती है, ओर कछु राज्य तो भारतवष की तरह देहातों के ही देश कहे 
जा मकते हैं। इससे ग्राम-सुधार के कार्य का महत्व स्पष्ट है। आधुनिक 
सभ्यता में गायों की बुरी दशा है। प्रायः देखने में आ रहा है कि 
गाँवों में जो श्रादमी क॒छ शिक्षित या पैमे वाले हुए, उनका वहाँ मन 
ही नहीं लगता । वे शहरों में आकर रहते और- अपनी रुचि ओर शोक 
के साधनों का उपभोग करते हैं | इससे गाँवों म॑ धन ओर मस्तिष्क 
दोनों का दिवाला निकला रहता है । सुधारकों को चाहिए क्रि दूर-बैठे 
उपदेश देकर संतुष्ट न हो जायें, वरन्‌ कुछ कष्ट उठाकर गाँवों में जाकर 
रहें, और उन्हे ऊपर उठाने का प्रयत्न करे' | 
ग्राम-सुधार के विविध विषयों मं, स्थानीय परिस्थिति के अनुसार 
कुछ भिन्नता हो सकती है और प्रायः होती है; तथापि निधेनता, 
ब्या, श्रस्वच्छुता, मुकदमेबाजी ओर ब्रीमारियों की समस्या किसी 
न-किसी रूप में हर जगह पायी जाती है । इन्हें हल करने के लिए 
सामुहिक प्रयत्न किये जाने चाहिए | सेवा-समितियों, सहकारी समि- 
तिथों, पंचायतों, कृषि-सुधार ओर शिक्षा-प्रचार समितियों आदि की 
ध्थापना की बड़ी आवश्यकता है । 


नगर-सुप्नार--- आजकल नगरों की संख्या और सीमा बढ़ती 
जा रही है। इसके साथ ही नगर-सुधार की समस्या भी बड़ा जटिल 
रूप घारण कर रही हे | नगरों. का बाहरी हप लुभावना या आकर्षक 
होने पर भी उसके अन्दर बड़ा वुन-सा लगा मालूम होता है। धायः 
नगर-निवास्तियों में संयमी श्रोर सात्विक जीवन तथा उदारता के भावों 
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की कमी होती जा रही है; शोकीनी ओर आडम्बर का रोग बढ़ता जा 
रहा है। जिन लोगों की साधारण आय हे, उन्हें स्वाभिमान पूर्वक 
रहना कठिन हो जाता है। जिन नवयुवकों में यथेष्ठ आत्मबल न हो, 
उन्हें नगरों का वातावरण सहज ही पथ-श्रष्ट कर देता है। अतः यहाँ 
ऐसी संस्थाओं की बड़ी आवश्यकता है, जो दूसरी बातों के साथ लोगों 
को सादगी के जीवन की श्रोर भुकावें; बेकारी, मनोरब्जन, 
श्रौद्योगिक शिक्षा, और मादक पदार्थों के सेवन, आदि के प्रश्नों 
को हल करे'। 


आदश ग्राम और नगर-कोई भी व्यक्ति केवल श्रपने लिए 
नहीं 'है; वह कुछ अंश में. दूसरों के लिए भी अवश्य है। इसलिए 
हरेक आदमी को गाँव ओर नगर के सुधार का भरसक प्रयत्ञ करना 
चाहिए. | जिस गाँव या नएर से उसका विशेष सम्बन्ध है, उसको तो 
उसे अपने ढड्ञ का आदश स्थान बनाने में सहायक होना चाहिए । 
प्रत्येक गाँव या नगर में एक-एक आम-सभा, नगर-सभा, या सेवा-समिति 
अ्ादि का सद्भटन होना चाहिए, जो अपने समान उद्द श्य रखनेबाली 
अन्य संस्थाओं--पंचायतों, जिला-बोर्डों, तथा म्युनिसिपेलटियों से 
व्यावहारिक सहानुभूति रखे । जो काम इन संस्थाओं द्वारा कराये जा 
सके, :उन्हें उनसे कराते हुए शेप आवश्यकताओं की पूति के लिए, 
नागरिकों को स्वयं उद्योग करना चाहिए। इस प्रकार के निरन्तर 
प्रयत्न से ही हमारे ग्राम और नगर क्रमशः उन्नत होंगे; और वे 
दूसरों के लिए आदश का काम देंगे । 


अपने नगर का अभिमान; यूनानिय | को प्रतिज्ञा- 

हमें अपने ग्राम और नगर का अभिभान होना चाहिए, श्रपने कार्ये 

श्र व्यवद्वार से दूसरों के लिए. आदर्श उपस्थित करना और नागरिक 

जीवन की उन्नति करनी चाद्दिए | यूनोनियों की यह नागरिक 

प्रतिशा सब के लिए विचारणीय है---“यदं हंमीरां नगर है, हमे अपनी 
श् 
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कायरता या बेईमानी के किसी काम से इसका अ्रप्तान न करे गे, न 
हम अपने दुखी साथियों का कार्यक्षेत्र में साथ छोड़ेगे | हम इृप्त 
नगर की पवित्र बस्तुश्रों तथा श्रादर्शों की रदक्ता के लिए लड़े गे, चाहे 
हम अकेले हों, या बहुतों के साथ हों। हम नगर के नियमों का आदर 
तथा पालन करेंगे, ओर उनकी श्रवहेलना करनेवाले बन्धुओं मे भी 
ऐसा दी भाव भरने का यथाशक्ति यक्ष करेंगे, हम नागरिक कत॑व्यों की 
सावजनिक भावना को «ढ़ावेंगे। इस प्रकार इन सब उपायों से 
हम इस नगर को, जैसा यह हमें सौंपा गया है, उसकी अपेक्षा आाने- 
वाली पीढ़ी के लिए अधिक महान, उन्नत और सुन्दर बनायेंगे ।”? 


बन->>+->+ल > कै अ्कीत के.. न्‍अनननन्‍न--म> 


आठवों अध्याय 


राज्य के प्रति कतंव्य 


परिवार अच्छा है, और मनुष्य का अपनी ख्री और पुत्र 
में जो आनन्द मिलता हे, वह भी अच्छा है; परन्तु राज्व इनसे 
महान है, कारण कि वह इनका रक्षक है, उसके बिना घर नष्ट 
हो जायगा |? 


“दि यंग सिटीज़न 


पिछले अ्रध्याय में यह बताया गया कि नागरिकों का श्रपने गाँव 

या नगर के प्रति क्या कतव्य है। अब राज्य के सम्बन्ध में विचार 
करते हैं। 

राज्य ओर नागरिकों का सहयेग-नागरिकों का कर्ंव्य 

दे कि श्रपने राज्य के प्रति प्रगाढ़ भक्ति और आदर का भाव रखें, 

और उसके सम्मान की रक्षा के लिए. कटिबद्ध रहें। स्वदेश के या 
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विदेश के किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने राज्य को श्रपमानित नहीं होने 
देना चाहिए । वास्तव में राज्य ओर <गरिकों का एक ही लक्ष्य और 
एक ही स्वाथ है, दोनों को मिलकर राष्ट्र-हित-साधन में लगना 
चाहिए। दोनों का सहयोग दोनों के लिए कल्याणकारी होगा; नागरिक 
अपने राज्य के वैभव को बढ़ाएंगे, और राज्य नागरिकों की विविध 
शक्तियों के विकास में सहायक होगा । 

[ यह बात स्वाधीन राज्यों के सम्बन्ध में ही लागू होती है | परा- 
धीन देशों में ऐसा नहीं होता; वहाँ प्रायः शासकों ओर शासितों का 
स्वाथ जुदा-जुदा होता है; राजभक्ति ओर देशभक्ति परस्पर विरोधी बातें 
होती हैं। उस दशा में राज्य ओर नागरिकों में सहयोग होना 
अस्वाभाविक है। ] 


स्वदश-रक्षा--राज्य की रता करना नागरिकों का मुख्य 

| ः कप हक हि 
कतंव्य है। इस काय का उत्तरदायित्व कुछ वेतनभोगो सैनिकों पर नहीं 
समभा जाना चाहिए। आवश्यकता होने पर, प्रत्येक नागरिक को उस 
पविन्न कार्य में भाग लेने के लिए तैयार रहना चाहिए | जिस देश के 
निवार्सी अपने यहाँ की अशांति रोकने के लिए भी दूसरों के मोहताज 
हों, जिस राज्य के नागरिक शत्र झों से श्रपनी रक्षा नहीं कर सकते, 

उसकी दशा चिन्तनीय है; उसका भविष्य अ्न्धकारमय है। 


परन्तु नागरिक स्वदेश को श्र ओं के श्राक्रमण से बचाने का 
प्रयक्ष तभी ठीक तरह कर सकते हैँ, जब उन्हें सेनिक सेवा के यथेष्ट पद 
प्राप्त दों। कोई उत्तरदायी पद समुचित शिक्षा के बिना दिया जाना 
उचित नहीं है । इसलिए ऊँची से ऊँची सैनिक-शिक्षा प्राप्त करने का 
अवसर तथा अ्रधिकार प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए । इसमें किस 
प्रकार की कानूनी या आर्थिक बाधा नहीं होनी चाहिए । 


अब हम यह विचार करते हैं कि नागरिकों को संनिक-सेवा के 
लिए बाध्य किया जाना कहाँ तक उचित है| 
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सेनिक-सेवा -+इस क्रिय में दो मत हैंः--( १ ) राज्य, नाग- 
रिकों के लिए बहुत से उपयोगी काय करता है, तो बदले में नागरिकों 
को--आवश्यकता होने पर अपने प्राण देकर भी--उसकी रक्षा के 
लिए तैयार रहना चाहिए | अ्रतः सैनिक-सेवा अनिवार्य होनी चाहिए । 
(२ ) किसी मनुष्य की जान लेना अपराध है, ओर सैनिक-सेवा में 
यह काये करना ही पड़ता है | इसलिए यह बात नागरिकों की इच्छा 
पर छोड़ देनी चाहिए | अ्निवाय सेनिक-सेवा के बजाय सेना के लिए 
स्वेच्छा-पूवंक भरती करना अधिक न्याय-संगत है। 
अ्राजकल बहुधा राज्यों में राज्य-विस्तार, 'समभ्यता! के प्रचार, 
तथा प्रभाव-त्ष त्र बनाने आदि के 'निमित्त अपनी-अपनी सेना के 
दुरुपयोग करने की पतृत्ति हो रही है। ऐसी दशा में नागरिकों की 
जब रदस्तो भरती सवंथा अनुचित है | इसका कदापि समथन नहीं किया 
जा सकता हाँ, जो राज्य धम-युद्ध करता है, आत्मरक्षा के लिए, 
या निस्वा्थ भाव से दूसरों की रक्षा के लिए, अपनी सेना रण क्षेत्र 
में ले जाता है, उसकी सेना में भरती होना नागरिक का कतंव्य है। 
परन्तु इस दशा में भी, हमें राज्य की कानूनी जबरदस्ती पसन्द नहीं, 
यह नागरिकों की इच्छा पर निभर रहनी चाहिए। अच्छा, इस बात 
का निश्चय कोन करे कि कोई युद्ध धर्म-युद्ग है या पाप-युद्ध ! राज्य 
तथा व्यक्ति दोनों इसका विचार कर सकते हैं। यदि कसी आदमी 
को पूरा विश्वास हो जाय कि युद्ध अनुधित ओर शअन्याय-युक्त है, तो 
उसका कतंव्य है कि राज्य के पक्ष में लड़ने से इनकार करदे | 


स्वदेशी भति--स्वदेशोन्नति करना नागरिक्रों का स्वाभाविक 
कंतंव्य है । इसके कई अंग हैं, यथा सावजनिक शिक्षा-प्रचार. स्वास्थ्य- 
रक्षा, आजीविका की सुव्यवस्था, उपयोगी श्राविष्कार, साहित्य-बृद्धि, 
समाज-सुधार, राजनैतिक विकास आदि । यह श्राशा नहीं की जा 
सकती कि कोई ब्यक्ति इन कार्यों सम्बन्धी सनी आन्दोलनों में भाग 


राज्य के प्रति कतंब्य १७३ 


ले | प्रत्येक नागरिक को चाहिए. कि जिस विशेष काये में उसकी 
रुचि और योग्यता हो, उसमें वह भरसक योग दे; हाँ, सहानुभूति सब 
से रखे। विशेषतया पराधीन देशों में प्रत्येक नागरिक को देश में 
हानेबाले उन सब आनन्‍न्दोलनों से सहानुभूति रखना आवश्यक है, 
जो देश की परतंत्रता हटाने में सहायक हों । 


देशभक्ति-. स्वदेशोन्नति करने के लिए नागरिकों में देशभक्ति 
को उच्च भावना होनी चाहिए | जिस भूमि में हमारे पू्वज वैदा हुए, 
और उन्होंने अपना जावन विताया, जिसमें हमने जन्म धारण किया, 
जहाँ के अन्न-पानी श्राद से हमारी विविध आवश्यकताश्रों की 
पूर्ति हों रही है, जो हमारी भावी सन्‍्तान की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि 
होगी, उसके प्रति आ्रादर-मान ओर भक्ति-भाव न रखना मनुष्यत्व से 
गिर जाना है। 


जो नागरिक अपने कतंव्यों का समुचित पालन करते हैं और इस 
काय में विविध कठिनाइयों और बाघाशं से भयभीत नहीं होते, जो काम, 
क्रोध, लोभ, मोह से विचलित नहीं होते, यहाँ तक कि आवश्यकता 
होने पर देश-हित के लिए अपने प्राणों को भी न्योछावर करने से 
नहीं हिचकते, वही सच्चे देश-भक्त हैं | देश-भक्तों के लिए मरने का 
प्रसंग कभी-कभी ही ञ्राता है, ओर, बहुत-से श्रादमी क्ष्णिक जोश 
में आकर भो मृत्यु का आाह्यान कर लेते हैं। हमारी सम्मति में 
इससे कहीं अधिक कठिन कार्य जीवित रहते हुए, चहूँ ओर की घोर 
विपत्तियों का निरन्तर सामना करते हुए देश-भक्ति का परिचय देना 
है | इसका प्रसंग प्रति दिन आ सकता है, और इसकी प्रत्येक देश को, 
ओर खासकर पराधीन देशों को सदा आवश्यकता होती है। 
राज्य के नियमों का पालत्-पहिले कहा जा घुका 
है कि नागरिक राज्य के नियमों का पालन करे और उसके निर्धारित 
टेक्सों को देते रहें। निस्संदेह, राज्य मे नागरिकों के मत के विरुद्ध न 
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तो कोई नियम बनना चाहिए, ओर न किसी प्रकार का टक्‍्स ही 
लगना चाहिए । हाँ, नागरिकों में पारस्परिक मतभेद होने की दशा में 
प्रजात॑त्र के आधुनिक सिद्धान्तों के श्रनुसार बहुमत से काम चलाना 
होता है। ऐसी दशा में जिन नागरिकों के मत के विरुद्ध निणय होता 
है, उन्हें भी नियम का ( जहाँ तक वह धर्म, नीति या उनही 
आत्मा के विरद्ध न हो ) पालन करना चाहिए | वे यह कहकर उसकी 
उपेक्षा नहीं कर सकते कि वे उससे सहमत नहीं है। नियम बनने से 
पहले उन्हें अधिकार था कि वे इसके विरुद्ध ग्रान्दोलन कःते | पर जब 
उनके नागरिक *“न्धुओ्रों ने एक बात बहुमत से तय करदी है तो उसे 
मानना उनका कतंव्य है। हाँ, कोई नियम बन जाने पर भी, वे 
चाहें तो उन्हें यह अधिकार है कि उसे संशोधित या परिवर्तित करने 
का उद्योग करे। परन्तु जब तक वे ऐसा करने में सफल न हों, उन्हें 
उसका पालन करना चाहिए । 


राजनेतिक ज्ञान की आवश्यकता--अ्रपने राज्य की 
विविध प्रकार की राजनेतिक सेवा या उन्नति करने के लिए यह 
आवश्यक है कि नागरिकों को समुचित राजनैतिक ज्ञान हो, उन्हें 
चाहिए कि अपने राज्य की शासन-पद्धति आदि से भली भाँति परिचित 
हों, ओर समय-समय पर उसके नियमों के सम्बन्ध में यह सोचे कि बे 
कहाँ तक न्यायोत्रित तथा उपयोगी हैं, उनमें क्‍या सुधार या संशोधन 
अदि होना चाहिए; अन्य देशों मं, किस स्थिति म॑ ऐसे नियम बने 
थे, उनसे क्या लाभ या हानि हुई, ओर, हमारे देश में उनका क्‍या 
प्रभाव होगा, इत्यादि | इन बातों पर श्रच्छी तरह विचार करने के लिए. 
राजनैतिक विषयों के श्रध्ययन ओर मनन करने की बड़ी आवश्यकता 
है | पराधीन देशों के निवासियों को तो इस श्रंर विशेष रूप से ध्यान 
देना चाहिए । 


नवाँ अध्याय 
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प्रत्येक कार्य के आरम्भ करने के पूर्व, चाहे वह कार्य देश 
के लाभ के लिए हो या अपने वंश के कल्याण के लिए हो, 
यह निश्चय करलो कि यदि वह कारय सब मनुष्यों दारा और 
सबके लिए किया ज्ञाय तो उसका फल मानव समाज के लिए 
लाभदायक होगा या हानिकारक | यदि तुम्हरा विवेक कहता 
है कि इससे हानि होगो तो ठहर जाओ, उसे मत करो । 


-मेजिनो 


प्रकथन--संसार मे प्रत्येक व्यक्ति के जो विविध कतंब्य होते 
हैं; उनका पवेवेचन हो चुका। अब हमें यह सोचना है कि यदि भिन्न- 
भिन्न प्रकार के क॒त॑व्यों का.परस्पर में विरोध हो तो क्‍या करें; अथबा 
जब एक ही प्रकार के दो कतंव्य हमरे सामने उपस्थित हों तो किस 
को प्रधानता दें; क्‍या भिन्न-भिन्न स्थिति ओर दचि के लोगों का 
कतंव्य समान ही होता है, या उसमें देश-काल का कुछ लिद्दाज रखा 
जाना चाहिए | 


अपने ग्रति कर्तव्य आर पारिवारिक कतेव्य--कल्पना 
करो कि एक घर का कोई आदमी बीमार है, रात में उसके पास 
बैठे और जागते रहना आवश्यक है| हमारा अपने प्रति जो कतंब्य है, 
उसके अनुसार हमें स्वस्थ रहना, और स्वस्थ रहने के लिए यथेष्ट 
विश्राम करना चाहिए | परन्तु परिवार के प्रति जो हमारा कतंब्य हे, 
उसका पालन करने के लिए, हमें रोगी की सेवा करनी चाहिए और 
इसके वास्ते रात को जागना चाहिए । इस प्रकार दो कतंब्यों का 
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संघर्ष है, क्या करें ! यदि दूसरे आदमी की सहायता लेकर कोई सम- 
भौते की सूरत निकल आवे, तो कुछ कहना नहीं है | पर जब ऐसा न 
हो सके तब किस कतंव्य को प्रवानता दी जाय ! निस्संदेह, हमें यथा- 
शक्ति ऐसा अवसर न आने देना चाहिए कि हम अस्वस्थ होकर दूसरों 
से सेवा करायें | परन्तु यह भी तो स्मरण रखना होगा कि हमारे 
स्वास्थ्य का, ओर ग्रखिर हमारे जीवन का, ही उद्द श्य क्या है । क्‍या 
हमारी जिन्दगी हमारे ही लिए है, क्या हमारा शरीर श्रोर शक्तियाँ 
दूसरों के लिए नहीं हैं ! 


पारिवारिक कतेब्य और राष्ट्रीय कर्तेव्य--अच्छा 
कोई पराधीन देश आजादी के लिए छुटपटा रहा है। एक घर में एक 
आदमी, एक स्री ओर दो बच्चे हैं | आदमी के सन में आता है कि 
राजनैतिक आन्दोलन में खूब भाग लेकर अपने राष्ट्रीय कठंव्य का 
पालन करू | परन्तु, जब कि उसकी गेरहाजरी में उसके आश्रितों का 
पालन-पोषण ठीक तरह न होने की पूरी आशंका है तो उस आदमी के 
अपने राष्ट्रीय कतव्य पालन करने से क्या उसके पारिवारिक कतव्य 
की अवहेलना न होगी ? यद्यपि मनुष्य-स्थभाव और सामाजिक 
व्यवस्थाओं की निबलताश्ों को देखते हुए सब-साधारण से बड़ी 
आशा नहीं की जा सकती, तथापि क्‍या राष्ट्र-हित के सामने पारि- 
वारिक हित का त्याग करने का आदर्श रखना उचित नहीं है ! 


धामिक कतंव्य ओर पारिवारिक कतंव्य--धार्भिक 
कतव्य का पारिवारिक कतव्य से विरोध होने के अनेक उदाहरण 
इतिहास प्रसिद्ध हैं | महात्मा बुद्ध, शंकराचायं, और दयानन्द के अपने 
अंपने घर और परिवार को छोड़कर चले जाने से उनके माता-पिंता 
आदि की बहुत कष्ट हुआ, परन्तु यदि ये महानुभाव अपने पारिवारिक 
कतेव्य॑ में ही लगे रहते तो इनका वह घामिक उद्देश्य कहाँ पूरा होता 
जिंसके लिए. झ्राज भी देश विदेश इनके इतने ऋणरो हैं ! इस द 
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में पारिवारिक कतव्य की जो अग्रवहेलना की गयी, क्या बढ उचित ने 
थी ! जबकि इन भहान्‌ व्यक्तियों के हृदयों में रात्य की जिज्ञासा और 
धर्म-प्रचार का भाव वास्तव में प्रन्‍ल था, श्रोर इसके लिए उद्होंने 
बढ़े-बढ़े कष्ट सहप उठाये तो उनके निर्णय को अ्रनुचित कहने का 
दुस्साहस कौन करेगा ! 

इससे हमारा यह आशय नहीं कि हम सबंसाधारण को पारि- 
वारिक कतंव्य की अवहेलना का आदेश करते हैं; हाँ, विशेष दशा 
में --इहत्‌ जनता के वास्तविक हित, ओर अपनी अ्रन्तरात्मा की आज्ञा 
के पालन की तुलना में--हम उसे अपेनक्षञाकइत गौण स्थान दे 
सकते है। ह 

५ 
राष्ट्रीय कतंब्य तथा व्यक्तिगत उदारता आदि का 

प्रदत--अब पाठक एक ऐतिहासिक घटना पर विचार कर । वीर प्रथ्वी- 
राज ने शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को दरा दिया है, परन्तु गोरी सरदार 
कपट से च्षमा-याचना करता है| भोला-भाला प्रथ्वीराज श्रपने शरणा- 
गत की रच्षा करता हे। व्यक्तिगत दृष्टि से प्रथ्वीराज की दयाशीलता 
प्रशंसनीय है, परन्तु भारतवर्ष में तो इस गुण की अ्रति हो गयी, इसने 
राष्ट्र को सदा के लिए विदेशी चंगुल में फंसा दिया। भारतवासियों 
ने व्यक्तिगत गुणों की प्राप्ति में पराकाष्टा करदी, पर राष्ट्रीय दृष्टि से 
विचार न किया । इसी का यह परिणाम है कि यहाँ के कितने ही 
आदमियों के, संसार भर मे मान्य होने पर भी, उनके राष्ट्र की कहीं 
कुछ पूछ नहीं। . . ,६ ऐ न 

कहा है, “अति सवंत्र बजयेत” | दया श्रादि व्यक्तिगत गुणों की 
भी अधिकता बहुत बुरी होती है | हमें परिस्थिति का विचार करके ही 
उनका उपयोग करना चहिए। राष्ट्रीय कतंव्य की श्रवहेलना करने पर 
वर्षों ही नहीं, पीढ़ियों (तक उसका कुफल भुगतना होता है। देश पर 
श्राक्रमण करनेवालों से व्यवहार करते समय, हमें इस बात को विशेष 
रूप से ध्यान में रखना आवश्यक है। 

१€ 
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क्या हमें सदा अपने देश का समंथन करना 


चादए--अश्रच्छा; यदि हमारा राष्ट्र गलत रास्ते पर जा रहा दो 
श्रोर किसी देश से अनुचित व्यवहार या किसी पर अत्याचार कर रहा 
हा तो उस दशा में हमारा क्या कतंव्य है ? क्या हम अपनी जन्मभूमि 
फा पक्त लेकर उसके अनुचित कार्या' का भी समथन करे', या मौन 
धारण करले, या उसका घोर विरोध करने का साहस करे ! क्‍या इस 
वियय में हम श्रो० बर्नाड होटन, सर बिलयम डिखी ओर महामना 
एड्र,ज जैसे अंगरेजों का आदश सामने रखना उचित न होगा, जिन्होंने 
हंगलट॒ को भारत से अनुचित व्यवहार करते देख, अपने देश के 
विरुद्ध श्रावाज उठायी और यथाशाक्त उसे ठीक रास्ते पर लाने का 
यज्ञ किया ! ऐसा करने से इन महाशय' ने श्रयने देश -बंधुओओं की निनन्‍दा 
सहा; पर न्याय का पतक्च लेकर इन्होंने अपने देश की भी कम सेवा न 
का, दयाकि इनके इस व्यवहार के कारण अनेक विचारशीलों के हृदय 
मे इग्लड के लिए अब जितनी भी श्रद्धा हैं, वह उस दशा मे कदापि 
न रहती, जब इग्लेंड में ऐसी खरी बात ओर कटु सत्य कहकर न्याय- 
पक्ष का समर्थन करनेवाले पुत्र-रत्ञ न होते ! 


एक ही प्रकार के दो कतव्य-अ्रत्र करतंव्यों के संघर्ष का 
दूमरी तरह का उदादरण लें। एक श्रादमी को, भिन्न-भिन्न स्थानों से 
दो मित्रों के बीमार होने बी सूचना एक ही साथ मिलती है। वह 
पहले कहाँ जाय ? सम्भव है कि एक की बीमारी में इतने दिन रहने 
की आवश्यकता हो जाय कि फिर दूसरे की सेवा-सुश्रप्रा करने का 
अवसर ही न रदे । 


ऐसे प्रसंगों के लिए कोई एक नियम टहराना 'कठिन है । भिन्न: 
भिन्न परिस्थिति के अनुसार अलग-श्रलग निएय करना हंगा॥ यह 
कहा जा सकता है कि जहाँ किसी आदमी की वास्तव में व्शिप अआव- 
श्यकता दो, वहाँ ही उसे जाना चाहिए। य.द एक मित्र धनी हैं, या 
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उसके परिवार के व्यक्ति अ्रथवा उसके परिचित मित्र बहुत से हैं, तो 
वहाँ हमारे गये विना भी काम चल जायगा। पर जिसके पास धन 
ओर जन का अभाव है, वहाँ तो हमें जाना हीं चाहिए। सम्भव है, 
पहले रागी के यहाँ जाने से हमें अधिक यश ओर प्रशंता मिले; णरन्तु 
यह भी तो एक कारण है, कि हमे वहाँ जाने का विचार कम करना 
चाहिए | 


परिस्थिति-भेद; भारतबंष की व्यवस्था--यह तो पहले 
कहा ही जा चुका है कि सब देशों में एक समय अथवा एक ही देश 
में भिन्न-भिन्न समय मे नागरिकों के कतंव्यों का श्रादर्श एक ही नहीं 
रहता । इसके अतिरिक्त, किसी एक समय में एक देश की भी भिन्न- 
भिन्न श्र णियों या जुदा-जुदा अ्रवस्था वाले मनुष्यों का कतंव्य समान 
नहीं होता | एक कहावत है कि एक मनुष्य का अ्रमृत दुमरे के लिए 
विष हो सकता है ! इस सिद्धान्त को लक्ष्य मं रखना आ्रवश्यक हे। 
इसी विचार से, भारतीय शास््रकारों ने गुण कम के अनुसार समात्र के 
व्यक्तियों को ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य ओर शूद इन चार वर्णा में विभक 
करके प्रत्येक के लिए. अलग-श्रलग कतव्य निर्धारित कर दिये | इसी 
प्रकार इन नियम-निर्माताओ्रं ने मनुष्यों की चार अवस्थाओं का विचार 
करके ब्रह्मचयं, ग्हस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्‍्थास इन चार शझ्ाश्रमों की 
व्यवस्था की, और प्रत्येक आश्रम के अलग-अलग कतंव्य निर्धारित करके 
सर्वसावारण को कतंव्य-पालन के विषय में श्रच्छा रास्ता दिखाया। 
हस व्यवस्था ने चिरकाल तक भारतवर्ष का बड़ा द्वित साधन किया; 
अरब भी यह आदश्श विचारणीय है। इस पर विशेष प्रकाश आगे 
डाला जायगा । 
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दसवाँ अध्याय 
विश्वबन्धुत्व 


४ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता को प्राप्त कर, या उसका अधिकारी 
हो मनुष्य अब विकास को सीढ़ियों पर और ऊ'चा चढ़ना 
चाहता है | क्रमशः वद ग्रृहस्थी की परिधि, समाज के घेरे 
जाति के मंडल, राष्ट्र के व्यूह व साम्राज्य के महाव्यूह में 
झाया | अब वहाँ से वह सावभामिक दइनना चाहता हे। हृदय 
की सक्रीणता त्याग वह विश्व-नागरिक बनना--विश्वात्मा में 
लीन हाना चाहता है ।? 


--अम्युदय 


समाज के क्षेत्र सम्बन्धी विकसित विचार-..5म पहले 
बता चुके हैं कि मनुष्य अकेला रहना नहीं चाहता । वह दूसरों से मिल- 
जुल कर समात्र का निर्माण करके उसमे रहना चाहता है। परन्तु 
समाज का थेरा या परिधि बदलतोी रहती हे। पहले बाल्यावस्था में 
कोई व्यक्ति अपने माता-पिता को ही जानता है । धीरे-धीरे वह दूसरे 
रिश्तेदारों या संगी-साथियों से प.रचय प्राप्त करता हे | वह उनमें कुछ 
झपनेपन का अनुभव करने लगता हे। पीछे वह अपने -गाँव या 
नगरवालों से भाँति-भांति का सम्बन्ध स्थापित करता है। उनके सुख 
में सुखी और उनके दुःख में दुखी होता है | बाद में वह देश या राज्य 
को अपनी जन्मभूमि के रूप में देखता है। उसके सब निवासियों को 
वह स््रदेश-बन्धु कहता है । उसकी आत्मा, जो पहिले अपने श्राप को 
छेवल उसके शरीर से सम्बन्धित समझती थी, अब देश की आत्मा से 
सम्बन्ध जोइना चाहती है। वह मनुष्य अब देश के लिए नाना प्रकार 
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के कष्ट उठाने और प्राण तक देने में आनन्द का अश्रनुभव करता' 
है। यह ञ्राःमा का विस्तार यहीं तक सीमित नहीं रहता । 


संसार भर से सम्बन्ध - यदि मनुष्य के कुछ ओर अ्रच्छे 
संस्कार हो जाय, वातावरण आदि की अ्रनुकूलता मिले, तो वह संसार भर 
के न केवल मनुष्यों को बरन्‌ प्राणी मात्र को अना, और अपने-आप 
को उनका, समभने मे सुख का अनुभव करता है | संसार मं, खासवर 
भारत में, समय-समय पर ऐसे मह्यापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपने श्राचार- 
व्यवहार से वसुवैव कुटुम्बकम' का आदश उपस्थित किया है, तथा 
हसका सर्वसाधारण म॑ प्रचार किया है। भारतीय साहित्य ऐसे उप- 
देशों से भरा पड़ा है--सब्र प्राणियों को अपने जैसा समझो, सब के 
तुम्दारा-सी जान है, दूसरे के सुख-दुख को अपने सुख-दुख के समान 
मानो, समदर्शी बनो, भेद-भाव का त्याग करो, इस सृष्टि म॑ छोट-बड़े, 
निर्बंल-सबल, आ्रादि नाना प्रकार के भेद विद्यमान हैं, इस भेद में 
श्रभेद को दखो, ओर ग्भेद उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न करो, स्वय॑ 
कष्ट उठाकर भी सृष्टि की विशाल गबात्मा के लिए सुख के साधन 
लुटाओं | इत्यादि |? ये बातें बारम्बार, अनेक विधि से, विविध 
आाचायों ने समभायी हैं । 


कर्तव्य का व्यापक ज्षेत्र--हम पहिले यह बता श्राये हैं 
कि नागरिक का अपने नगर, ग्राम, एवं राज्य के प्रति कया कतज्य 
है। परन्तु जब हम ऊपर की बातों पर विचार करते हैं तो हमारे 
कर्तव्यों का क्षेत्र देश या राज्य तक ही परिमित नहीं रहता, वह संधार 
भर तक फैला हुआ मालूम होता हे । आदमी किसी भी देश, जाति, 
धम या रंग के हों, वे सब मानत्र समाज के आअंग हैं, मानवता के नाते,. 
सब का एक-दूसरे से सम्बन्ध है। सब में एक श्रात्मा हे । हमें, हमारे 
परिवार को या हम।रे नगर-निव्रासियों को कोई ऐसा कार्य वास्तव में 
खुखदायी नहीं हो सकता, जो विशाल मानवता के लिए अ्रद्वितकर हं।। 
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इसलिए हमारा ऐसा कोई कारय॑ कतव्य कहे जाने योग्य नहीं है, जो 
मानव जाति की विशाल थात्मा की दृष्टि से हा,.नकारक हो। 


क्या यह आदश बहुत ऊंचा है ?-.कर्तव्य पम्बन्धी यह आदर्श, 
विश्वव्यापी स्वार्थ की भावना, बहुत से आदमियों को वेहद ऊँची 
प्रतीत होगी | वे इसे अ्रव्यावहारिक कहेंगे । बतमान परिस्थिति में बहुत 
कम ग्रादमी विशाल मानवता अथरा मनुष्य मात्र की एक विशाल 
भ्रात्मा को कल्पना करते है | रुसार छोट-बढ़े अनेक राज्यों में बेटा 
हुआ है | प्रत्यक राज्य दूसरे को हानि पहुँचा कर भी अपना स्वार्थ 
सिद्ध करने में कोई बुराई नहीं समझता । यदि वे विशाल मानव का 
विचार करले तो ऐसा नहों। फिरतों वे दूसरों को कष्ट देना, 
उन पर ग्राक्रमण करना, अथवा ग्राथिक या राजनैतिक उपायों से 
उनका शोपण करना मानवता की और स्वय॑ श्रपनी, हानि करना 
सममे” | वह समय कब आवेगा, जब नागरिक अपने कर्तव्यों का ज्षेत्र 
केवल अपने राज्य तक ही परिमित न रखकर, संसार तक विस्तृत 
समभेंगे ! ओर वे सिफ अपने राज्य मात्र के नागरिक न हेकर संसार 
भर के नागरिक बनेंगे १ अभी तो अनेक आदमियों को राज्य के हित का 
ध्यान रखना भी कुछ ऊंचा श्रादर्श मालूम दोता है। उनके विचार 
संकुचित हैं, वे राज्य सम्बन्धी प्रश्नोंप र विचार करते समय अपने 
नगर, प्रान्त या जांत के हित को मुख्य समभते हैं। क्रमशः इस 
र्तद्गरता पर उदारता की विजय होगी | आ्रादमी अपने-अपने राज्य के 
हितों का निष्पक्ष रूप से विचार करेंगे। झोर, आशा है धीरे-धारे 
उनकी दृष्टि और भी विशाल होगी श्रौर वे संसार की नागरिकता, 
विश्वव्यापी स्वार्थ, लोक-सग्रह और “वसुवैव कुटम्बकम? फे आदश्श को 
झपनावेंग | 


क्‍या पशु-पत्तियों के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है - 
क्या परिवार या कुटुम्बे मानी जानेवाली वसुधा में पशु-पक्षियों की भी 
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गिनती होगी ! श्रनेक आदमी जो अपने-आपको विश्व-प्रमी या विश्व- 
नागरिक कहने या समभने का दावा करते हैं, वे पशु-पत्तियों को श्रपने 
विचाएक्षेत्र में ग्राने योग्य नहीं समभझते। बहुत-से आदमी पशु- 
पत्तियों का शिकार केत्रलन अ्रपनी भोजन सम्बन्धी श्रावश्यकता से ही 
प्ररित होकर नटीं करते, वरन्‌ शोक से करते हैं। वे उन्हें उनके परो 
या चमड़े के लोन से मारते हैं। श्रनेक बार तो आदमी जीव-दहत्या 
इसलिए करते हैं कि उनदं एसा करने म॑ं एक आनन्द-सा मिलता है। 
जब जानवर जख्मी ह ते हैं और तड़फड़ा कर प्राण छोड़ते हैं, टो 
इनके दिल पर कोई चोट नहीं लगती, वरन्‌ मनोर'जन या दिलवरहलाप 
होता है | कैसी छद्र और दृदय-विदारक बात है ! क्‍या बेज़बान पशु 
पक्षियों के प्रति हमारा कुछु कतंव्य नहीं हैं १ 

ज्यों-ज्यों मनुष्यों का ज्ञान तथा प्रम-भाव बढ़ता है, वे जानवरों के 
प्रति कुछु कतञ्य भी समभने: लग जाते हैं | जंगली श्रादमी पशु-पत्षियों 
का केवल यही उययोग समभते हैं क्रि उन्हें मारकर खा लिया करे*, 
श्रोर उनके चणदे थ्रादि को श्रेढ़ने-विछाने के काम में लावें। जब 
उन्हें मालूम होता है कि कुछ: पशुओं से दूध मिल सकता हे तो वे 
उन्हें मारकर एक बार ही उनका मांस खा लेने की शअ्रपेत्ञा उन्हें पाल 
कर रखना लाभकारी समभते हैं । इसी प्रक,र धोरे-धीरे जब वे खेती- 
बाड़ी करते लग जाते हैं और यह जान जाते हैं कि कुछ पशु अपने श्रम 
से. हमे खेती म॑ लाभ परुँचा सकते हैं, या सवारी ओर बोक ढ॑ ने आदि 
के कामआ सकते हैं ती वे उन्हें मारना छोड़ देते हैं औ्रोर पालकर रखने 
लगते हैं | इस प्रकार गाय; बैल, भें 7, घोड़ा, गधा, ऊँट, बकरी, भेड़ 
कुत्ता आदि मनुष्यों के शिकार होने से बचने लग गये | खरगोश आदि 
श्रादि कुछ पशु ओर तोता, मना, कबूतर श्रादि. कुछ पक्की #पनी 
सुन्दर आकृति या मधुर स्वर के. कारण मनुष्य की दया के पात्र बन 
जाते हैं। ऐसे कुछु जीवों की हिंसा श्रथत्रा उनके : प्रति निद्यता रोकने 
फे लिए. भिन्न-भिन्न राज्यों मे कुछु नियम भी बनाये'जाते हैं। मांस के 
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लिए पशुओं के मारे जाने के विपय में भी जहाँ तहाँ, मनुष्यों के 
स्वास्थ्यादि की दृष्टि से कुछ रुकावट पैदा की जाती है। 

विचार को आवश्यकता--इसमें मुख्य कारण मनुष्यों का 
ध्वार्थ है। जिन पशु-पत्षियों से मनुष्य श्रपना कोई और अधिक हित 
होता नहीं देखता, उन्हें मास के लिए मारने म॑ संकोच नहीं किया 
ज्ञाता | उनके शिकार या वध के लिए प्रायः राज्य कीश्रर से क॒छ 
मनाही नहीं होती । कितने ही स्थानों में दूध देनेवाले अर कृषि आदि 
का कार्य करनेवाले पशुओं के मारने में भी नागरिकों को 'स्वतंत्रता! 
होती है। आवश्यकता है जिन स्थानों में खाने की पर्याप्त सामग्री मिल 
सकती है, कम-से-कम बदाँ तो लोग शाक्राह्दरी या निरामिषभोजी 
बनें । निस्सन्देह मनुष्यों के संस्कार जल्दी नहीं बदलते; जिन लोगों को 
मांस खाने की आदत पड़ गयी है, उनकी यह श्रादत, चादे यह उनके 
लिए द्वानिकर हं। क्‍यों न हो, सहसा नहीं छूट सकती। परन्तु गम्भीर 
बिचार ओर दृढ़ प्रयत्न करने से, यह कुछ श्रसम्भव भी नहीं है । 

विश्वबन्धुत्व--.अस्तु, हम उस उज्ज्वल भविष्य को आशा 

करते हैं, जब नागरिकों की दया का क्षेत्र मनुष्य जाति तक ही परिमित 
न रदेगा, बरन्‌ पशु-पक्षी आदि भी, उसके प्रेम के अधिकारी बनेंगे। 
निबल छोटे-छोटे जानवर मनुष्य को कातर दृष्टि से अपने भक्षक 
के रूप में न देखकर उसे अपना रक्षक मानेगे। मनुष्य यह समझ 
जायँंगे कि हमें पशुओं पर जो शासन प्राप्त है, वद इसलिए नहीं कि 
उन्हें दुख दे” या मार डाले', वरन्‌ इसलिए कि हम उनकी सेवाओ्रों 
का उचित उपयोग करे | जिस प्रकार मनुष्य एकन्दूतरे के सहयोग से 
लाभ उठाते हैं, उसी प्रकार पशुओं के सहयोग से लाभ उठाया जाय | 
कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं, जिनसे हम सहयोग नहीं कर सकते, तो भी 
उनका वध ठीक नहीं समभा जाता; इसी प्रकार जिन पशुओं का हम 
कुछु और उपयोग न कर सके, उनके भी जीवित रहने में इमें बाधक 
न बनना चाहिए | 


नागरिक आदश श्प्प्‌ 


बिकासवाद के वैज्ञानिक सिद्धान्त से भी यह निश्चय हुआ दे कि 
मनुष्य एवं श्रन्य प्राणियों में घनिष्ठ सम्बन्ध है; सब एक शंखला में बंधे 
हैं, एक ही यात्रा के पथिक हैं। सब की माता एक है; प्रथ्वी माता से 
सब का भरण-पोषण हुआ दे । विविध धर्म हमें यही शिक्षा देते हैं कि 
यह सब सृष्टि परमात्मा की बनायी हुई हैं। वह सब प्राणियों का परम 
पिता है; उसे ब्रह्मा कद्दें, या अल्लाह, खुदा या “गाड” आदि नामों से 
सम्बोधन करे” | इस प्रकार मनुष्य एवं अन्य प्राणी सब परस्पर में 
भाई-बन्धु ठहर | परमात्मा स सब का पितृ-भाव ओर प्रथ्वी से मात- 
भाव है, तो मनुष्य को सब प्राणियों से उदारता, प्रेम श्रीर दया का 
व्यवहार करके अपना आदश न केबल मनुष्य मात्र से, बरन्‌ प्राणी 
मात्र से श्रातृ-भाव रखना चाहिए । जब ये बातें होंगी, तभी मनुष्य 
इस सृष्टि का सर्वश्र ष्ठ प्राणी होगा। प्रिय पाठकों ! क्‍या वह समय 
नहीं आ्रायेगा ? अवश्य आयेगा | 


ग्यारहवाँ अध्याय 
नागरिक आदर 


“सलम्‌ , शिबम्‌ , सुन्दरम” 
नागरिक भिन्न-भिन्न काय करते हैं। किसी नागरिक का अपने 
लिए, कोई काम निश्चित करना, उसकी रुचि, योग्यता, शक्ति या 
परिस्थिति पर निभर होता है। परन्तु वह जो भी काम करे, उसे खूब 
जी लगाकर कर, अधिक से अधिक उत्तम रीति से करे और उसमें 
ऊंचा, लोक-द्वित क. आदश रखे । हम यहाँ भिन्न-भिन्न प्रकार के कछु 
काय करनेवालों के आदर्शों का विचार करते हैं। 
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पर 

किसानों का आदशोे --इनका श्रादर्श मनुष्यों ( तथा उप- 
योगी पशु-पक्तियों ) के लिए ऐसे पदाथ उत्पन्न करना है, जिनसे वे 
भली भाँति जीवन निर्वाह कर सके | इन्हें सदैव यह जानते रहने का 
प्रयक्षञ करना चाहिए कि उन्नत देशों में कृषि की पद्धतियों में क्‍्या- 
क्या उन्नति हुई, ओर हो रही हे; ओर उससे कहाँ तक लाभ उठाया 
जा सकता है ! उन्हें अपने रहन सहन आदि की उन बातों में भी 
समुचित सुधार करते रहना चाहिए, जो उत्पादन काय॑ में बाधक हो । 

मजदूरां का आदशो--आ्राजकल मजदूर, मजदूरी ( वेतन ) 
के रूप में कीमत लेकर अपनी काम करने की शक्ति, निर्धारित समय 
के लिए, पूं जीपतियों के द्वाथ बेच देते हैं, और इस प्रकार उतने समय 
के लिए वे खरीद श्रोर बिक्री की चीज बन जाते हैं। मजदूरों को यथा- 
सम्भव स्वतंत्र कारीगर बनने का यज्ञ करना चाहिए। जब उन्हें दूसरों 
की अश्रधीनता में काम करना द्वी पड़े तो उन्हें पू जीपतियों की ओर से 
होनेवाला कोई ऐसा व्यवहार सहन न करना चाहिए, जिससे उनके 
आत्म-सम्मान को धक्‍का लगे, या उनके स्वास्थ्य आदि में बाधा 
पहुँचे | दाँ, उन्हें अपना कार्य यथाशक्ति परिश्रम ओर ईमानदारी से 
करना चाहिए । ह 


व्यापारियों ओर दुकानदारों का आदश--इनका 
आदश यह होना चाहिए कि स्वंसाधारण को भिन्न-भिन्न आवश्यक 
पदार्थों की प्राप्ति में सुविधा हो। वे अ्रपने परिश्रम के फल-स्वरूप 
साधारण मुनाफा ले, यह उचित ही है; परन्तु खरीददारों की अत्यन्त 
आवश्यकता या विवशता का विचार करके श्रथवा दुभिक्ष की 
सम्भावना देखकर उनका अपरिमित, मनमाना, अ्ंधाधुन्ध मुनाफा 
लेना अपने सहयोगी नागरिकों के साथ अन्याय करना है । 


बहुत से व्यापारी अकेले या मिलकर केवल अपने स्वार्थ को 
लक्ष में रखकर किसी पदार्थ को एकदम इतनी मात्रा में खरीद कर 
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जमा कर लेते हैं कि बाजार में उसका अ्रभाव होने लगता है; तब वे 
उसमें से थोड़ा-थोड़ा निकाल कर खूब महगा बेचते हैं। यह अ्रनुचित 
है | इसी प्रकार विदेशी सामान, मादक द्रव्य, या विलासिता की वस्तुओं 
का प्रचार भी बुरा है। 


अनेक दुकानदार अपनी चीजों के दाम निर्धारित करके नहीं 
रखते, खरीददारों को उनसे ठहराना पड़ता है| चतुर आदमी को एक 
चीज जिस दाम में मिलती है, भोले-भाले आदमियों को उसी पदाथ 
के दाम बहुत अधिक देने पड़ते हैं | यह वास्तव में दुकानदारी नहीं 
है, धोखाधड़ी है। विवेकशील नागरिक को ऐसा काम भूलकर भी न 
करना चाहिए । 


नीतिज्ञ, योद्धा, ओर व्यवस्थोपक का आदशे-- 
इन लोगों को चाहिए कि अपने सामने सदैव स्वाधीनता का आदश 
रखें | वे बराबर यह सोचते रहें कि उनके किसी काम से, या उनके 
क्ेत्र में जनसाधारण की किसी क्रिया से कोई बात देश को परा- 
धीनता की ओर लेजानेवाली न हो। जहाँ इसकी आशंका हो, वे 
तुरन्त उसका समुचित उपाय करे । अपने ही देश की नहीं, श्रन्य 
देशों की स्वाधीनता की भी यथाशक्ति रक्षा करना उनका काम है। 
मानव जाति तथा मनुष्य-स्वभाव की रचना इस प्रकार की है कि जो 
कोई दूसरों को कष्ट देता है श्रोर उन्हें पराधीन वनाने या बने रहने में 
सहायक होता है, वह बिना-जाने स्वय॑ अपने भविष्य को बिगाड़ता है, 
अपने लिए कष्टों श्रोर पराधीनता को आमंत्रित करतो है। 


लेखक, शिक्षक और चिकित्सक आदि का आदर्श-- 
लेखकों, अध्यापकों, सम्पादकों तथा डाक्टरों और वैद्यों आदि का 
आदश नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना होना चाहिए; स्वास्थ्य 
शरीर का हो, अथवा मन या आत्मा का। इनकी थोड़ी-सो भूल, 
लापरवाही, स्वार्थ या अ्नुदारता से बहुत हानि होने की - सम्भावना 
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रहती हैं। अत: इन्हें हर समय अपना कतंव्य-पालन करने के लिए, 
कटिबद्ध तथा सावधान रहना चाहिए | इन्हें अपनी योग्यता या शक्ति 
से यथासम्भव दूसरों का कल्याण करने की भावना रखनी चाहिए, 
अपने व्यक्तिगत स्वार्थ-साधन की नहीं । 


आविष्फारकों ओर वेज्ञानिकों आदि का आदर्श-- 
इनका श्रादश होना चाहिए, ज्ञान | ये जनता के हित के लिए नये-नये 
तत्वों की, नयी-नयी सच्चाइयों की ग्वोज करे | परपात्मा की सृष्टि में 
ज्ञान का अ्रनन्त भंडार भरा पड़ा है। इतनी वैज्ञानिक उन्नति होजाने 
पर भी किसी को यह कहने का साहस नहीं हो सकता कि अश्रब कुछ 
आर आविष्कार करने का आवश्यकता नहीं रही । न कोई यह ही 
अभिमान झग सक्टा है! कि इस विपय को मैं ने पराकाष्टा तक पहुँचा 
दिया है. आतेवाली पाढ़यों में कोई आदमी इससे आगे नहीं जा 
सकेगा। बैये, इढ़ता ओर बिनप्रता पूतरक, प्रस्येक्े आविष्कारक को 
छपना कार्य करते रहना चाहिए | 
निस्संदेह वे लोग इनके साथ बढ़ा अन्याय करते हैं, जो इनफ्रे 
आविष्कारों की सहायता से दूपरों पर श्रयगी घाक जमाने और उनका 
धन शोषण अथवा प्राण-हरण आदि का काम लेते हैं । 


कवि, चित्रकार आदि का आदरहा-क बियों, चित्रकारां, 
२ बैयों, मूर्ति-निर्माण करनेवालों, और खेल-तमाशे दिखानेवालों का 
आदर्श मनोर'जन और सोन्दर्य है| परन्तु इसका अनथ नहीं किया 
जाना चाहिए। बेहूदा श्रृंगार रस की गज़ले, स्त्री-पुरुषों की क्रीड़ा 
के लज्जा-जनक दृश्य, नंगी मूर्तियाँ सोन्दय प्रगठ नहीं फरतों; वे अपने 
बनानेवाले के बिगड़े हुए दिल की घोषणा करती हैं | वे इस सृष्टि के 
सवश्र ष्ठ कह्दे जानेवाले प्राणी श्र्थात्‌॒ मनुष्य के लिए कलंक हैं। 
वास्तविक सौन्दय स्वास्थ्य और स्वाधीनता में हे। एक तन्दुरुस्त 
हृह्य-कट्टा बालक कितना सुन्दर मालूम होता है, स्वेच्छापूवक कलकल 
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करती हुई पहाड़ी नदी की धारा कितनी मनमोहक है, देखते ही बनती 
है । सेवा और त्याग का भाव भरनेवाली और मुर्दों में भी संजीवनी 
शक्ति का संचार करनेवाली कविता के लिए हम क्‍या कुछ अपण न 
कर देंगे ! अस्तु; कवियों, चित्रकारों आदि को चाहिए कि स्वसाधारण 
के लिए मनोरञ्नन की सामग्री जुटाते हुए, वास्तविक सोन्दय की दृद्धि 
का निरन्तर ध्यान रखें । 


धर्मोपदेशकों का आदशे--प्रस्येक धर्म के ग्राचाय श्रोर 
उपदेशक आदि का आदर्श जनता में समानता और भ्रावृभाव 
का प्रचार होना चाहिए | दुख का विषय है कि भिन्न-मिन्न धर्माधिकारी 
इस विपय के सिद्धान्त को मानते हुए भी अपने अजुयाइयों में इसका 
समुचित प्रचार नहीं करते | उन्हें चाहिए कि स्व साधारण को स्पष्ट 
रूप से खूब समभाते हुए यह शिक्षा दे कि सब मनुष्प एक परम पिता 
का सन्तान हैं, सब बराबर हैं; काले गोरे का, हिन्दू ओर मुसलमान या 
ईसाई का, एशियाई श्रकरीकी या योरपीय आदि का कोई भेद-भाव 
ग्नुचित है, अन्याय है, अधम है | यदि वे इस प्रकार की शिक्षा या 
उपदेश दिया कर' तो वे नागरिक जीवन को अधिक सुखशय बनाने में 
सहायक हो सकते हैं। अवश्य ही, इसके लिए उन्दूं निले।नां, निध्व!थ 
ओर निर्मय होना चाहिए । क्‍या उनके ऐसा होने की ग्याशा न 
की जाय ! 


उपसंहार--इसी प्रकार अन्य नागरिकों के ग्रादशा का विचार 
किया जा सकता है | प्रत्येक नागरिक का आदर अपनी परि स्थिति (के 
अनुसार आत्म-विकास के साथ, दूसरों की सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य, शान- 
दान, स्वाधीनता, मनोरंजन, श्रातृुभाव ओर समानता.का प्रचार आदि 
में से कोई एक या अधिक होना चाहिए; | ये सब्र सदूगुए स त्य, शिव 
( कल्याण ) या सोन्दर्य के ही भिन्न-भिन्न रूप हैं; इन तीनों में से एक 
की भी न्यूनता होने से यह सृष्टि श्रधूरी रह जाती है | हमें चाहिए कि 
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इन आदश्शों द्वारा इस सृष्टि को पूर्ण बनाने में सहायक हों | संसार यात्रा 
में सहयोग की आवश्यकता है। प्रत्येक नागरिक, अपने साथ दूसरों 
की भी भलाई का लक्ष्य रख कर संब के लिए हो, तथा सब नागरिक 
समष्टि रूप से नागरिकों की ध्यक्तिगत उन्नति का पथ प्रशस्त करनेवाले 
हों | इस प्रकार प्रत्येक सब के लिए, और सब प्रत्येक के लिए हों, ओर 
नागरिक शाज्त्र का धासस्‍्तविक उद्द श्य पूरा हो । 


० फाझक्फछा-खर* 
पु 7५ /-5 
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पु 


पहला अध्याय 


कतेव्याकतेव्य विचार 


“(कि कर्म क्रिमकर्मेति कवयोप्पत्र मोहिताई”? 

[ बड़े-बड़े विद्वानों को भी इस विषय में श्रम हो जाता है 
कि कौनसा कार्य करने योग्य हे और कौनसा नहीं करने 
योग्य है । ] 

-- भगवद्गीता 
हम दिन-रात कुछु-न-कुछ, भला या बुरा कार्य जानकर या अ्रन- 
जाने करते ही रहते हैं। बिलकुल निष्क्रिय रहना हमारे लिए असम्भव 
हे । परन्तु कोनसा काय हमारे करने का है और कौनसा नहीं करने 
के है, अथबा, कतंव्य और अकत्तव्य की पहिचान किस तरह की जाय, 
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यह जानना सहज नहीं है। इस विषय में भिन्न-भिन्न विचारकों ने 
ग्रपने-अपने मत प्रकट किये हैं | हम उनके सिद्धांतों का कुछ परिचय 
देकर, यह बतलाएँगे कि कौनसा सिद्धांत्त कहाँ तक मान्य है, और 
किसमें क्या कमी है | पहले हमें विविध कार्यों के मूल कारणों के 
सम्बन्ध में कुछु विचार कर लेना चाहिए । 


हमारे कायों' के कारण--हमारे जितने कार्य स्थुल जगत 
में दिखायी देते हैं, वे पहले सूक्ष्म रूप से हमारे मन में हो चुकते हैं । 
हम इस बात का प्रायः विचार नहीं करते अ्रथवा जान लेने पर भी भूल 
जाते हैं। परन्तु तनिक विचार करने पर स्पष्ट हो जायग़ा कि हमारा 
प्रत्येक कायं हमारी विविध मानसिक क्रियाओं का परिणाम हंता है। 
उदाहरण के लिए मुझे भूव लगी है मुझे भोजन की श्रावश्यकता प्रतीत 
होगी । मेरे मन में उसे प्राप्त करने की इच्छा होगी। यदि भूख कम है 
तो सम्भव है भोजन-प्राप्ति की इच्छा जहाँ की तहाँ रुक जाय । परन्तु 
यदि भूख बहुत लगी हे तो यह इच्छा बढ़कर कामना बन जायगी । यदि 
भोजन को प्रात करना मेरी शक्ति से बाहर है या मुझे यह विचार 
होता है कि भोजन लेने का मुके अधिकार नहीं है तो इन बाधाओं 
का विचार करके में उस कामना को नियत्रित करू,गा, उसे दमन कर 
लूँ गा। परन्तु यदि ऐसी बाधा नहीं है; अश्रथवा प्रस्तुत कठिनाश्यों का 
सामना करना, और उन्हें हल करना में सम्भब समभता हूँ तो में 
भोजन की प्राप्ति का निश्चय या संकल्प करूँगा और फिर प्रयत्ञ करके 
उसे प्राप्त करूगा। 
प्रत्येक काय करने का-कोई हेतु, निमित्त या उद्द श्य ( 'मोटिव? ) 
होता है | इस उद् श्य के भला-बुरा हंने से ही कोई इच्छा या चाह 
भली या बुरी होतो है। इसलिए कोई काय कतंव्य है या अकतव्य, 
इसका विचार करने के लिए! यह आवश्यक है कि उसके भीतरी कारण 
पर विचार किया जाय | वास्तव में हमारी भावनाश्रों के कारण ही कोई 
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कार्य भला या बुरा होता है, पाप और पुण्य मन से होते हैँ, न कि 
शरीर से | जो कार्य शुद्ध मन से किये जाने पर अच्छा कहा जाता 
वही बुरे भाव से किये जाने पर बुरा हो सकता है। 

क्तेव्याकतेव्य का निर्शायक--अ्ब हम यह विचार करते 
हैं कि कोई काय कतव्य है या श्रकतव्य, इसका निणय किस प्रकार 
किया जाय | इस विषय में तीन मत हैं-- कुछ सज्नों का मत है कि 
कतंव्य सम्बन्धी शंका का निवारण धर्म-ग्न्थों से किया जाय, दूसरों का 
मत है कि हमें अपने अ्न्तःकरण या सदसद्विवेक बुद्धि (“कान्शेन्स?) 
के अनुसार चलना चाहिए | तीसरा मत यह है ऐसे नियम निश्चित 
होने चाहिए, जो हमारे कतव्याकतंव्य का निर्णय कर सकें | हम इन 
तीनों मतों का क्रमशः विचार करते हैं। 

हि 

धम-प्रेस्थ--इसमे सन्देह नहीं कि प्रत्येक देश में, वहाँ के धर्म- 
ग्रन्थों में लोगों के कतंव्याकतंत्य का विचार हुआ है। विशेष समय 
ओर परिस्थिति में, धमम-ग्रन्थों में प्रतिपादित विचार उच्चित और हित- 
कर भीं प्रमाणित हुए होंगे | परन्तु समाज परिवर्तनशील है| जो बात 
किसी खास समय में उसके लिए उपयोगी हुई, वही पीछे बहुत अ्रनिष्ट- 
कारी हो सकती है। फिर, जब किसी देश में भिन्न-भिन्न परस्पर विरोधी 
धर्मा के माननेवाले रहते हों तो यह स्वभाविक ही है कि जब उन पर 
किसी एक धर्म के सिद्धान्तों का भार लांदा जाता है, तो समाज में 
विकट संधर्ष ओर श्रशान्ति हो जाती है। संसार के इतिहास में, धर्म के 
नाम पर किये गये अत्याचारों के अनेक उदाहरण मिलते हैं | हम पहले 
कह आये हैं कि नागरिकों को, जहाँ तक वे दूसरों के कार्य में बाधक न 
हों, धम के विषय में स्वतंत्रता रहनी चाहिए; जिस धर्म को उनकी बुद्धि 
स्वीकार करे, - उसे ग्रहण किये जाने में किसी को बाधक न होना 
चाहिए । इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि धर्म-प्रन्य, चाहे वे अपने-अपने 
चत्र में जितने उपयोगी हों, किसी मिश्रित या मिली-जुली समाज के 
कतव्या-कतव्य के निर्णायक नहीं हो सकते । 
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सदसद्विवेक-बुद्धि-- कभी-कभी जब हम कोई बुरा काम 
करने लगते हैं, ते। हमारे भीतर से ,उसक। ,भिषेश्र करमेवाली' आवाज-सी 
आती हुई मालूम होती है; हमारा, अ्रंतःकंरण, या. हमारी सदसदषिवेके- 
बुद्धि हम, आदेश करती है कि यह कार्य. नहीं करना चाहिए | परन्तु 
यह बुरद्धि-त् तो सब॑ आदर्मियों में. समान होती है और न किसी एकं 
व्यक्ति में ही हर समय समान.रहती है । ज्यों-ज्यों कोई! आदमी - कु- 
संगति में रहने आदि के कारण किसी बुरे काम को करने की क्रिये 
दोहराता है, त्यों-स्यों उसे उसके करने का अभ्यास होता जाता है; यहाँ 
तक-कि फिर उसे अपन भीतर से उसका विरोध होता हुआ माकश्ूम 
हो नहीं होता । चोर, हिंसक और लुटेरों ग्रादि की .सदसद्‌ विवेक जुँये 
प्रायः जाती रहती है | इससे .स्पब्न हैं वि. सदसंदूबिवेक बुद्धि 'लोगीं में 
भिन्न-भिन्न परिमाण में होती है, तथा बदलती रहती “है; इसलिए कर्षम्यी:- 
कतृव्य के निणंय करने में-यह पथ-प्रद्शक् नहीं, मानी जा सकती $ फ८ 
की देः (लोगों ४ - «० -आशश्छ 
है व्यक्तिंगंत सुखवाद-.कुछ लोगों का कथन है कि हम, 
सुख चाहते हैं, दुख से बंचते हैं । इसलिए 'जो काये सुखदयी, हो, 
वही कतवंय है, और जो दुखदायी हो, बह अ्रकतंव्य है | इस हम द 
के कई भेद हैं। एक श्र णो के आदमियों का कथन है कि हमें 
अपना सुख चाहिए, दूसरों के सुख से हमें कुछ. प्रयोजन नहीं इस मृत 
को व्यक्तिगत सुर्खाद थीं स्वार्थथाद कहा जा सकता है । हे अी 
सर में इस मत का दष्य प्रचारक नर्स हम उसके 
नुंयायी उसी के नाम सें, “चार्बोकी' प्रसिद्ध ; हैं इन ल्रोग्रोक्त 
सिद्धान्त है कि जब तक जीओं, सुंख से जीओ, ऋण ऋगके रीफ्ट्री 
पीना चाहिएं, मर जाने पर फर लौटना कहाँ, अर्थात्‌ .जू पर एि 
गहों, इसी लींक में है; परलोक आदि कुछ नहीं. हैं । हर तु 
के मानने में ये इस बात से कुछ दतोंत्साह नहीं होते क्रि न हट 
के साथ दुख मिला रहता है, विशुद्ध सुख की प्राप्ति दुलभ छोतो, है, 
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इन लोगों का कथन है कि “यह विचार मूखों का है कि विषयों से 
मिलनेवाला सुख-दुख मिश्रित होने के कारण त्याज्य है। भुमी से ढके 
हुए होने के कारण उत्तम सफेद चावल कोन छोड़ देगा!” 
ये लोग अपना स्वाथ सिद्ध करने में दूसरों को नुकसान पहुँचाने से 
परहेज नहीं करना चाहते । इनका विचार है कि प्रत्येक मनुष्य स्वभाव 
से ग्रपना भला चाहता है ओर उसका भला उसके सम्ब में होतः है। 
इसलिए किसी को दूसरों के हित की ओर ध्यान देने की आवश्यकता 
नहीं | इस मत के अनुमार व्यवहार हो तो समाज-संगठन की कोई 
सम्भावना ही नहीं रहती; और, हम पहले बता चुके हैं कि मनुष्य के 
लिए, समाज में रहना, समाज-संगठन करना अत्यन्त आवश्यक ओर 
उपयोगी है। इसके लिए आरादमियों को अपने सुख और स्वा्थ का 
नियंत्रण करना होता है। इस प्रकार निरे स्वाथवाद या सुखवाद से 
उद्द श्य सिद्ध नहीं हो सकता । इस विचार को लक्ष्य में रख कर कुछ 
सुखवादियों का मत है कि स्वार्थ सिद्ध करने के साथ-साथ मनुष्य को 
पराथ भी सिद्ध करते रहना चाहिए। इनके मत से कतंव्य कर्म वह है, 
जो स्वराथ और पराथ दोनों सिद्ध करे | परन्तु बहुधा ऐसे अ्रवसर 
उपस्थित हंंते हैं जब स्वार्थ ओर पराथ का, अंधेरे और उजेले की 
भाँति, विरोध होता है। दोनों में से एक की ही रक्षा हो सकती है, 
दूसरे का त्याग करना होगा | इस तरह सुखबाद का यह रूप भी 
कतंव्याकतंव्य निर्धारित करने में सफल नहीं होता | 
उपयोगितावाद--अ्रब हम यह विचार करते हैं कि उप- 
योगिताबाद से कतंव्याकरतंव्य का कहाँ तक निरणय हो सकता है। 
उपयोगिताबाद का सिद्धान्त बतलाता है कि हमें अधिकांश लोंगों के 
अधिकतम सुख का ध्यान रखना चाहिए; जिस काय के करने से यह 
बात चारितार्थ होती हो, वही कतंव्य है। यह कथन कुछ अंश में तो 
ठीक हो सकता है, परन्तु पूर्ण रूप में नहीं | 'सुख” या “प्रसन्नता? शब्द 
सापेक्ष हैं, जिस कार्य से मुझे सुख होता है, सम्भव है, उससे दूसरों 
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को बहुत कष्ट पहुँचे | श्रतः किस काय से अधिकांश लोगों को अधिक- 
से-अधिक सुख मिलेगा, यह जानना बहुत कठिन है। 

फिर, ऐसे कार्य बहुत कम होते हैं, जिनसे सब आदमी सखी हों । 
प्रायः प्रत्येक काय में कुछ लोगों के सुख की उपेज्ना करनी होंगी। 
परन्तु ऐसा क्‍यों और किस आधार पर किया जाय | यदि किसी विषय 
में अधिकांश आदमी अन्याय-पथ घर हों ओर अल्प संख्या 
वालों की इच्छा न्यायानुमोंदित हो तो अल्प संख्या वालों 
को सुख से वंचित करना कैसे उचित हो सकता है ! बहुधा 
अनेक देशों मं अधिकांश आदमी अ्रशिक्षित, अंध-विश्वासी, श्रौर 
परिवतन या सुधार के विरोधी होते हैं। ऐसे आदमियों की इच्छा या 
सुख को लक्ष्य में रखकर कतंव्य निर्धारित करने से किसी समाज 
में प्रगति या उन्नति किस तरह हो सकती है ! इससे तो सुधारकों का 
माग ही बन्द हो जाता है। 

उपयोगितावादी इस बात की झ्रोर कम ध्यान देते हैं कि कोई 
काय किस भाव या नीयत से किया गया | यदि कोई काम बुरे भाव से 
भी किया गया हो,परन्तु उसका परिणाम समाज के लिए लाभकारी रहा 
हो तो उनकी दृष्टि से वह अच्छा ही समझा जायगा; उसे कतव्य कार्यों 
की श्र णी में गिना जायगा | यह सिद्धान्त अनुचित एवं श्रहितकर है । 
हम पहले बता आये हैं कि वास्तव में किसी कार्य का भला या बुरा, 
पुण्य या पाप होना इस बात पर निभर है कि वह किस भाव से 
किया गया है। 

विकासात्मक सुखवाद-..._उपयोगितावाद का एक रूप 

विकासात्मक सुखवाद हे । इस मत के अनुसार समाज परिवतन- 
शोल है, वह बदलता रहता है, लोगों की रुचि और श्रावश्यकता 
बदलती रहती है । मनुष्यों के सुख-दुख सम्बन्धी विचार में भी परिवतन 
होता रहता है। इसलिए लोगों के कतंव्याकतंब्य का निश्चय करने के 
लिए. उनके सुख-दुख के ताथ उनकी बदलती हुई रुचि ओर 
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जरूरतों का भी समुचित ध्यान रखा जाना चाहिए। इस मत के 
प्रतिपादक चाहते हैं कि सम्राज में: मतुष्यों की मानसिक ब्ृत्तियों में 
विरोधान होकर; सामंजस्य रहे | परन्तु बहुत ही साधारण आदसभियों 
को छोड़कर; सब विचारवान मनुरयों के मन में समय-समय पर अर्सा 
मंजस्य होता ही है। उसी समय तो उनके कतंव्याकर्तव्य निर्णय की 
परोक्षा हातो है | बहुचा एक मंनोबृत्ति हमं एक और जाने का संकेत 
करती है, और दूसरी इसके विपरीत आदेश करती है। उदाहरण के 
लिए देश पर आक्रमण होजाने की अवस्था में - बहुत से आदमियों के 
मन में दुविधा हो जाती है कि घर में बैठे रह कर अपनी जान बचावें 
ओर पारिवारिक सुख का आनन्द ल॑, श्रथवा देश-रक्षा में भाग लेकर, 
पृण्ती जान जोखम मं डालें। ऐसे समय यह सोचना होता है कि 
हमारी कोनसी मनोदृत्ति उत्तम है, और कोनसी ग्रधम है। तभी हम 
अपना कतंव्य जानकर, उसका पालन कर सकंगे। 'वेकासात्मक 
सुखबाद स इम विषय में कोई सिद्वान्त स्थिर नहीं होता । फिर, वह 
चाहता हे कि समाज अपनी तत्कालीन अवस्था में कशलता-पूवंक रहें, 
परन्तु बह. उसका अन्तिम लक्ष्य मिर्धारित नहीं करता। इसलिए यह 
मत कतंव्याकतव्य निर्धारण के लिए नउफ्युक्त नहीं है 4 
. ऊपर सुखवादियों की भिन्न-भिन्न श्र णियों के मतों का परिचय देसे 
हुएए यह बतलाया गया है कि" कर्तव्याकतव्यं के निणंये के लिए ये 
उपयुक्त कसीटियों का क्राम नहीं दे सकते । अब हम उन लोगों के मत 
के सम्बन्ध में विचार करते हैं, जिनका सिद्धान्त, सुखवाद के बजाय 
ग्रात्म-विजय है | *? "७. ४४ 
आत्म-विज्ञय--€ंस मत के माननेवालों का कथन है कि 
मनुष्य को चाहिए कि इच्छा या वासना को | मारे, मन पर काबू 
रखे अर उस पर /विजयं प्राप्त करे । सुख-दुख का विचार न कर बुद्धि 
के अमफृल उलता गंहिए,- मेंनुष्प का परम लक्ष्य ज्ञान होना चाहिए, 
उसे सांशीरिकाएँ वर्क और अमन कॉपरित्थाग” कर देना चाहिए '। 
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भारंतवष में इस मत का खूब प्रच्नार है। अनेक साधु, संन्‍्यासी आदि 
यह मानते. हैं कि हमेपमोक्ष "परान्ने के 'लिएस्स्त्म-हमि-प्रान्त करना 
चाद्ििए ओर क्योंकि शरीर/ओरमने.दससें।वा घकाहें #इन्हेंए ब्रता, उपृ4[स 
भ्रादि के द्वारा नाना प्रकार के कष्ट देना ओर इन पराजियंक्श रखना 
आवश्यक है| बहुत से आदमी तो इन्द्रिय-निग्रह..के लक्ष्य को. भूलकर, 
शरोर- छय करन में ही लग रहना परम कतंव्य समभते है | 
ग्रह, ठीक , है.कि, .वासना' हसारे अनेक दुख़ों क़ा मूल है ओर 
नुष्य-जीवन में इन्द्रिय-निग्रह का,बड़ा -महत्व, हे। परन्तु सत्पद्नतियों 
को बढ़ाने ओर दुष्प्रवृत्तियों को दबाने के लिए इन्द्रिय-निम्नह एक 
साधन मात्र है | इसे लक्ष्य मान लेना, ओर इस विचार से संसार-त्याग 
करना, मोन धारण करना, विरक्त होकर रहना: भ्रादि भारी भूल... हे.) 
इस प्रकार यद्यपि इन्द्रिय-निग्रह अथबा आत्म-म्रिजय हमारे क॒तंव्य प्रालन 
में सहायक हांता है, प्रसन्तु यह हमारे कल्व्याकतत््य का यश्रेष्ट निणायक 
नहीं हो सकता | हर आम कब 
बुद्धि की आवश्य कता-- उपयोगिताबाद, विकासात्मक सुखवादों 
तथा आत्म-विजय में बुद्धि की आवश्यकता स्पष्ट है। कौनसे काय॑ से 
अधिकांश आदमियों को अधिकतम सुख मिलेगा, कीनसा कोर्य लोग 
की बदलती हुई रुचि और आवश्यकताओं के अ्रनुसार: है--+हस विषय 
में बुद्धि ही हमारी मार्ग-दशक होता हैं] घुद्धि से हमें कामे, क्रोध आदि 
दुष्प्रवृत्तियां या मनोविकार नियंत्रित करने /खाहिएं, और अंथा-संम्भव्रे 
इनका सदुपयोग करने चाहिए । याद रहे कि सांसारिक व्यंबहारों के 
लिए नियमित मात्रा,में काम, क्रोधि-अतलि अ्रवेश्यक हैं; हाँ, इनकी 
अति न होने पावे, ये सदा उचित मर्यादा-में रहें । 


आत्म-ज्ञान- भांरताीय शाखत्रकांरों ने बेकलाथा है' कि ' जों 
व्यक्ति अपनी श्रात्मा को नहीं जानता वह स्वयं अपना शत्रे हैं! 
आत्म-जश्ञान से ही हमारा परम हित साधन द्वोता है। जो बाते अ्रर्त्मिए 
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के ज्ञान में, उसके पहिचानने में, सहायक होती हैं, वे ही हितकर हैं । 
आत्मा का यथेष्ट ज्ञान होने के लिए, उसका वास्तविक रूप जानने के 
लिए, आवश्यक है कि उसका समुचित विकास हो, श्रोर हम उसके 
विस्तार का श्रनुभव कर | 

आत्म-विस्तार--म में से कोई भी आदमी ऐसा नहीं है, जो 
अपने-आप भ॑ तृप्त हो सकता हो; सब अपने विविध कार्या' से अपनी 
आत्मा का थोड़ा-बहुत विस्तार कर रहे हैं, तथा विस्तार करने की भावना 
का परिचय दे रहे हैं | माता स्वयं मूखी रहकर अपने पुत्र को रोटी देने 
में एक्र आनन्द का अनुभव करती है। पुरुष अपनी स्री की रक्षा के 
लिए कष्ट उठाने में खुश होता है | यह प्रवृत्ति थोड़े-बहुत अंश में 
अ्रसभ्य मनुष्यों में ही नहीं, जंगली शोर हिंसक जानवरों तक म॑ होती 
है । ज्यों-ज्यों मनुष्य सम्यता और संस्कृति की ऊँची सीढ़ियों पर चढ़ता 
हे, यह प्रवृत्ति बढ़ती जाती है | वह परिवार से आगे बढ़कर ग्राम या 
नगर वालों से प्र म करता है, उन्हें अपना भाई-बन्धु मानता है। पीछे, 
वह देश के घरे या परिधि तक पहुँच जाता है, सब के दुख-सुख को 
अपना सुख-दुख मानने लगता है । 


मनुष्य समय-समय पर इस परिधि से भी अ्रपततोष प्रकट करता 
है, बह इस सीमा को नापसन्द करता है, वह राष्ट्रीयता या राज्य के 
के बन्धन से भी मुक्त होने का अमिलापी पाया जाता है। उसकी 
आत्मा मनुष्य-मात्र की, विशाल मानव जनता की, आत्मा से सम्बन्ध 
कायम करना चाहती है । 


कतेव्य-सम्बन्धी आदद्--अ्रब हम यह अच्छी तरह 

समभक सकते हैं कि कतंव्याकतंव्य निणय करने में हमें क्‍या सिद्धान्त 

रखना चाहिए.। जिन क्रायाँ में मनुष्यों की समता का आदश्श रखा 

जाता है, जिनमें हम श्रपनी आत्मा की विशालता का अनुभव 
श 


करते हैं, जिनमें स्वार्थ का प्रश्न नहीं उठता, वे ही कतंव्य हैं। इसके 
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बिपरीत, जिन कार्यो" से भेद-भाव की उत्पत्ति होती हे, अपने-पराये का 
विचार होता है; अपना सुख मुख्य समभा जाता है, जिनमें आत्म- 
विस्तार की भावना न रखकर, परिवार या नगर आदि के संकुचित 
क्षेत्र का ही विचार किया जाता है, वे अकतव्य हैं। इसका यह 
तात्पय नहीं कि हमारा अपने परिवार था नगर आदि के प्रति कोई 
कतव्य नहीं है; नहीं-नहीं, जेसा कि पहले बताया गया है, हमारा 
कतव्य तो स्वयं अपने प्रति भी है; हाँ, हमें दूसरों के हित का न 
भूलना चाहिए और निरंतर आत्म-विस्तार का लकब्य रखना चाहिए | 


इस आदर्श की विशेष ता--इस आदश में उन सब गुगों 
का समावेश हो जाता है, जो पहले बताये हुए आदशें में कहे 
जाते हैं | साथ ही इसमें बेमी कोई आपत्ति नहीं है, जो उनमें होती 
हैं| इसमें व्यक्तिगत स्वाथंवाद का तो प्रश्न ही नहीं रहता, जो सामा- 
जिक संगठन का नाशक है। उपयोगिताबाद में जो अल्पसंख्यक 
लोगों के साथ अन्याय होता है, वह बात भा इसमें नहीं है। विका- 
सात्मक सुखवाद में जो अ्रस्थिरता कर भाव है, वह भी इसमें नहीं है। 
फिर, यह आदर्श किसी मनमानी कल्पना के आधार पर नहीं है, यह 
विचार-पूर्ण हे । इसमें ज्ञान और क्रिया का विरोध नहीं पाया जाता; 
यह आत्मा की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुकूल है | यह वैज्ञानिक पद्धति 
के भी अनुसार है। इस प्रकार यह आदश पहले बताये हुए. सब 
आपदर्शों से भ्रष्ट है। 


निष्काम कमे-इस आदश के अनुसार काम करनेवालों 
के मन में अपने कमे।' के फलाफल का विचार नहीं उठता | जब हम 
सब में एक आत्मा का अनुभव करेंगे तो सब आदमी अपने ही हो 
जाते हैं, दूसरा या पराया कोई नहीं रहता । फिर, हम अपने कार्यों के 
लिए धन्यटाद या पुरष्कार किससे और क्‍यों पाने की आशा करें! 
इस दशा में यह स्वाभाविक ही है कि हमारा प्रत्येक कार्य निष्काम 
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भाव से हो, और हमारा जीवन, केवल हमारे ही लिए न होकर, सबके 
हित ,के लिए हो |ःबस, हम क़ोई-मी कार्य 'करे', बह इस लिए न करे 
कि हमें उसका प्रतिफल ,या. :मुश्रावज़्ा मिलेगा--बह,,प्रतिफल चाहे 
रुपये के रूप में हो, या यश के रूप में।हो या प्रदोन्नति श्रादि के रूप 
में हो | प्रतिफल की आशा से किया हुआ काये, निष्कामं काय नहीं, 
वह॑ तो सौदागिरी है| हमें अपने काय को अपना कतंव्य समभकर 
करना चाहिए | कोई निन्दा करे या स्तुति, सख मिले या दुःख, हमें 
ग्रपने निर्दिष्ट कतेत्रय-पथ से विमुख नहीं होना. चाहिए । 


. -देश-काल' का विचार--यद्यूपि कर्तृध्य सम्बन्धी आदर्श वही 
है, जो ऊपर बताया जा “चुका है; परन्तु, समाज़ |की परिस्थिति और 
खरावश्यकृताएँ/समय-समय पर: बदलती रहती हैं;-इसलिए: नागरिकों का 
सवदा एकसा कतंव्य नहीं हो सकता | रामायण-काल में या महाभारत- 
काल में, किसी श्रवसर पर एक व्यक्ति का जहाँ जो कतंव्य उचित 
समझा गया हो, यह आवश्यक नहीं हे क्रि।अपधुनिक़, काल में भी,खैसी 
समस्या उफ़स्थित .हो जाने पर, किसी व्यक्ति. का उसी प्रकार का काय 
करना उचित माना जाग ।-यह तो हुई एक. ही, देश की बात। इसी 
प्रकार भिन्न-भिन्न देशों की, प्ररिस्थिति भी एक ही समय में जुदा-छुदा 
होती हैं; पाइचात्य देशों में:, स्त्री पुरुषों का जो व्यवहार समाज में 
प्रतिष्ठा-पूवक देखा जाता है, हमारे यहाँ उसे स्वेच्छाचार कहा जायगा, 
ग्रौर बुरा समझा जाता है | ः 
सी ९ ५ 6 पूर्वोक्त 6 

,.. इस बात से कतंव्याकतेव्य ,नशय सम्बन्धी पूर्बोक्त आद्वश की 
श्रवहिलर्ना नहीं होती, वरन पुष्टि ही द्वोती है | जहाँ जिस समय लोगों 
मैं जितना'ज्ञॉन, यां आत्म-बिंकांस होता हैं, 'उ्सी ह के अनुसार वहाँ 


फेतव्य का निश्चय किया जोतों हैं।. ४ 
॥ ३ ', + ररः 


+---+्कक- की कक%--.+-... 


दूसरा अध्याय 
कतंव्य सम्बन्धी मारतीय विचार 


इस अध्याय में हम संक्षेप में यह बताना चाहते हैं कि भारतीय 

नियम-निर्माताओं ने कतंव्य सम्बन्धी क्या विचार स्थिर किया है, उनका 
ग्रादर्श क्या रहा है| इसके लिए हम यह भी जान लेना होगा कि यहाँ 
समाज्न-संगठन की शैली तथा उसका आधार क्‍या रखा गया है। 

भिन्न-भिन्न देशों के आदशे में भेद--.किसी देश की 
सामाजिक अबस्था हमेशा समान नहीं रहती, वह समय-समय पर 
बदलती रहती है; परन्तु उसके मौलिक मभिद्धान्तों म॑ं सहसा अन्तर नहीं 
आता | इस प्रकार किसी देश का आदर्श प्रायः चिरकाल तक वही 
बना रहता है | हाँ, जुदा-जुदा देशों का सामाजिक ( एवं अन्य प्रकार 
का ) आदर्श समान नहीं होता । कछ बातों में तो बहुत ही भिन्नता 
पायी जाती है। इस प्रकार भारतवर्ष का आदश कछ विशेष प्रकार 
का रहा है, ओर पाश्चत्य देशों का कछु श्रोर त'ह का। यह बात 
स्थल दृष्टि से कही गयी है; वेसे इसके अपवाद भी होते हैं | 

पाव्यात्य दशों का आदशे--उदाहरण के लिए पाश्चात्य 
देशों में लोगों की बेयक्तिक स्वाधीनता की भावना ऐसी चरमसीमा को 
पहुँच गयी है कि भारतवष के वहुत से आदमियों को बह बड़ी विचित्र 
मालूम होती है। वहाँ विवाह-बंधन एक पक्ष ( पुरुष यात्री) की 
इच्छा से जब चाहे टूट सकता है ।सत्रीका पति को, या पति का ज्ञी को 
तलाक देना बुरा नहीं माना जाता | कभी-कभी तो एक मनुष्य या स्त्री 
अपने जीवन में कई-कई बार तलाक दे चुकती है | फिर, यद्यपि वहाँ 
भारतबष की भाँति जाति-पाँति का भेद नहीं माना जाता, फिर भी 
निर्धनों की.प्रायः ब्रहुत कम कदर होती है, धनवान उनसे सामाजिक 
सम्बन्ध करना पसन्द नहीं करते । 

रर्‌ 
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भारतीय आदशे--इसके विरुद्ध, भारतवर्ष मेंस्री-पति का 
सम्बन्ध त्णिक या अस्थायी नहीं समझा जाता, वह ग्राजीवन रहता 
है; वह उस समय तक रहता है जब कि मृत्यु उनमें से एक का 
दूसरे से जुदा नहीं कर देती; और, कुछ दशाओं में एक के मंरने पर 
भी दूसरा उसी की स्मृति बनाये रखता है, किसी अन्य व्यक्ति को 
अपने जीवन का साथी नहीं बनाता | भ्रवश्य ही इस आदश का कहीं- 
कहीं दुरुपयोग होता है, विशेयतया बालविवाह आदि के कारण इससे 
हानि पहुँचती है | परन्तु हमें यहाँ इस विषय पर विशेष विचार न॑ कर, 
इसकी योरपीय श्रादश से भिन्नता दिखाना ही श्रभीष्ठ है। रामायण 
में चित्रित रघुकुल -भारतीय परिवार का आदर्श है। अपने पुत्र के 
वियोग में प्राण, देनेत्राले दशरथ जैसे प्र मी पिता, पिता कीं आज्ञा 
शिरोधाय करके चौदह वर्ष बनवास में व्यतीत करनेवालें रामचन्द्र जैमे 
पुत्र, पति के साथ बन॒वास के तरह-तरह के संकर्ट सहनेव्राली सीता 
जैसी अ्र्द्धां गिनी, मिले हुए राजप्राट को मिट्टी के ले के समोन 
दकरा देनेवाले भरत, और भाइ-भौजाई की सेवा में अपने कष्टों को 
विश्राम समभनेवाले लक्ष्मण जैसे भाई का उदाहरण संसार भें, एक 
ही ग्रहस्थ में बहुत कम मिलता है। 


भारतवष में अनेक धनहीन, “अ्रधनम साधु-महात्मा दरिद्रता का 
जीवन बिताते हुए. भी. समाज़ में यथेष्ट आदुर-मान पाते हैं; यहाँ धन 
की वैसी पूजा नहीं होती, जैसी पाश्चात्य देशों में होती है। अ्रंनेक 
श्रादमी रूखी-सूख्ी रोटी खाकर 'संतोष॑ परमं सुखम” मानते हैं। वे दिन- 
रात धन या रुपये पैसे की .हाय-हाय नहीं करते रहते। निस्सन्देह 
श्राधुत्षिक .क़ाल में ब्राह्मण-श्रत्राह्मण के झगड़े, द्विजातियों, के शुद्रों पर 
ग्त्याचार, या जमींदारों श्रोर किसानों के विरोध की बात देखने ओर 
सुनते में श्राती हे, परन्तु इनकी तह में आदश की हीनता नहीं है 
बरन्‌ अ्रन्य शक्तियाँ काम कर रही हैं, जिनकां विचार करना हमारे 
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प्रस्तुत- विषय से बाहर की बात है। हमारा श्रभिप्रायः यहाँ केवल 
सामाजिक श्रादूश बतलाने का हैं । 
समाज की शरीर की _उपमा ; चार वर्ण-यों तो 
ग्रन्य देशों के लेखक भी कभी-कभी समाज के भिन्न-भिन्न भागों का 
पारस्परिक सम्बन्ध दर्शाने के लिए, उसे मान॑ंव शंरीर की उपमा देते 
हैं, परन्तु भारतबपष में तो यह उपमो बहुंत ही अ्रदुभुत और पूर्ण रूप से 
दी गयी है | समाज «पी शरीर के सबसे ऊपर सिर है, जिसको ब्राह्मण 
कद्द, जाता है। उसके बाद बाहु हैं, जिनकी तुलना ज्षेत्री से की गयी 
हैं। आगे चलकर जाँघ या रान हैं, जिनको वैश्य बतलाया 'गया है 
और सबके बाद पैर हैं, जिनको शूद्र बतलाया जाता है। शरीर के इन 
चारों भागों में से कोई भी निरथंक नहीं है | सिर के अलंग होने से 
भी जिन्दा नहीं रह सकता | सिर में जो मस्तिष्क है, उसके बिगड़ 
जाने या न रहने स सारे शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं | इसी प्रकार जिस 
ग्रादमी के ब्वाह निकम्मे हो जाये. वह अपनी भी रक्षा नहीं ' कर 
सकता, यहाँ तक कि भोजन करना तक दुलभ है। जंघाश्रों के श्रभाव 
से मनुष्य जीवित ही मरा हुआ समझना चंहिए.। इसी प्रकार पाँव 
कट जाने पर भी मनुष्य संकट में पड़ जाता है। जिन नसीं के द्वारा 
खून मस्तिष्क म॑ पहुँचता है उन्हीं नसों के द्वारा भुजाँश्रों और जंधाश्रों 
मे भी जीवन-शक्ति का संचार होता हे | केसी सुन्दर उपमा' हे ! क्‍या 
कभी ऐसा हा सकता है कि हाथ सिर से शिकायत केरें कि सारा खून 
तुम्ही ले जाते हो ! क्‍या जंघाओं तथा पैरों कॉ सिर तथा बाहुश्रों से 
कुछ द्वप हो सकता है १ समाज के प्रत्येक अंग का अपनो अलग- 
अलग कतंव्य है; हाँ, सब एक-दूसरे के सहयोगी ओर सहायक रहें । 
ब्राह्मण सब जातियों के पथ-प्रदशक हैं, क्षत्री समस्त जातियों. के. 
रक्षक हैं, वैश्य सब जातियों की धन से सहायता करते हैं, शूद्र सबक 
जातियों की सेवा का भार अपने ऊपर लिये हुए हैं। कैसा प्राकृतिक, 
क्रेसा स्वाभाविक श्रम-विभाजन है. न किसी को क्रिसी से द्व ध हों 
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सकता है, न किसी का किसी से पक्षपात हो सकता है। इस समय 
यहाँ वर्ण-विभाग का स्वरूप बहुत विक्ृत हो गया है । परस्पर मेंप्र म 
ओर सहयोग करनेवाले चार वर्णों की जगह एक दूसरे से प्रायः 
विरोध भाव रखनेवाली अनेक जाति-उपजातियाँ हो गयी हैं। इसमे 
देखकर अनेक देशी तथा विदेशी सज्जन वर्ण॑व्यवस्था की निनन्‍्दा 
करते नहीं थकते । परन्तु वततमान जाति-भेद चाहे जैसा दूषित हो 
इसका मृत स्वरूप स्वाभावेक है। यह किसी-न-किसी रूप में सब 
जगह पाया जाता है। जिन्हें यहाँ ब्राह्मण, ज्ञत्री, वैश्य श्रोर शूद्ध 
माना गया है. वे अन्य देशों मं ( क ) आलिम, पादरी “कलर्जी?; (रब) 
आमिल, सरदार 'नंबेल्स?; ( ग ) ताजिर, व्यापारी “मर्चेन्ट्मः!; और 
(घ ) मजद्र या श्रमजीवी लिबरस? कहते हैं। बात एक ही है | 

ग्रपनी इस स्वाभाविक व्यवस्था के कारण ही भारतवर्ष चिरकाल 
तक श्रन्व देशों का शिक्षक और पथ-प्रद्शक बना रहा; और अब 
इतनी सामाजिक उथल-पुथल के होते हुए भी इसकी सभ्यता अन्य 
प्राचीन सम्यताओं की भाँति विलुप्त नहीं हुई, यह हिमाचल की भाँति 
सिर ऊँचा किये हुए हैं। यद्यपि यहाँ की पवित्र गंगा में बहुत से गंदे 
नाले मिल गये हैं, गंगोत्तरी का शुद्ध जल स्वास्थ्यप्रद तथा रोग-नाशक 
है | भारतीय ग्रादश से संसार का बड़ा हित-साधन हो सकता है । यह 
आवश्यक नहीं हैं कि इरूकों पूरे तौर से प्राचीन रूप में रखा जाय 
देश-काल के अनुसार इसमें परिवतन किया जाना चाहिए | 

इस आादश का एक विशेषता यह है कि समात्र मे प्रतिद्वनिद्वता 
नहीं रहती, सबको धन की तष्णा नहीं सताती। ब्राह्मणों को थ्रादर- 
सम्मान; ज्ञत्रियों को प्रभुत्व, आधिपत्य, राज्याधिकार; ओर शूद्रों को 
आवश्यकतानुसार अन्न-वस्त्रादि एवं मनोर॑जन के साधन मिल जाये तो 
उन्हें वेश्यों की लक्ष्मी छीनने की चिन्ता न रहे; देश के सब मनुष्यों में 

पारस्परिक सहयोग और सहानुभूति का भाव हो । 
व्यक्तिगत जीवन; चार आ£ म-...जिस प्रकार सामूहिक 
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जीवन के लिए. भारतवष में वर्ण धर्म की स्थापना की गयी थी, 
उसी तरह यहाँ के शाख्रकारों ने व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में यह 
व्यवस्था की थी कि मनुष्य की आयु के चार भाग किये जायें। इन्हें 
आश्रम कहते हैं | मनुष्य की आयु सो वर्ष की मानकर, प्रत्येक आ्राश्रम 
के लिए पच्चीस वर्ष का समय निर्धारित किया गया था। [ इस समय 
मनुष्यों की आ्रायु प्रायः कम होता है, परन्तु प्राकृतिक नि4मों का पालन 
करने, आश्रम धर्म का यथेष्ट ध्यान रखने तथा स्वाभाविक जीवन 
व्यतीत क्ररने से वह सो वर्ष एवं इससे अधिक की हो सकती है ।] 


प्रथम आश्रम ब्रह्मचय आ्राश्रम है। यह मानव-जीवन रूपी विशाल- 
भवन की नींव है, अथवा जीवन-संग्राम में प्रवेश करने की तैयारी है । 
जितनी अधिक सुव्यवस्था इसकी होगी, उतना ही भावी जीवन उत्तम 
होगा | भारतीय निय्रम-निर्माताओं के आदेशानुसार प्रत्येक व्यक्ति को 
इस आश्रम में पूर्ण अह्यनय का पालन करते हुए शारीरिक और 
मानसिक बल प्राप्त करना चाहिए | शहरों के दूषित बातावरण से दूर 
रहते हुए विद्याभ्यास करना चाहिए | इस आश्रम के लिए साधारणत: 
पुरुषों के लिए पच्चीस ओर ख्त्रियों के ,लए सोलह वर्ष का समय 
नियत किया है, परन्तु यह कम-मे-कम है; जो व्यक्ति चाहे उनके लिए 
ओर अधिक समय तक भो इस आश्रम में रहने की व्यवस्था है। यदि 
इस ग्राश्रम का समुचित रूप से पालन हो तो बाल-विवाह श्रादि 
कुरीतियाँ स्वयं हट जायें, जिनके कारण समात्र में लाखों स्त्रियाँ 
विधवाएँ हैं, तथा बच्चों की मृत्यु-संख्या बेहद बढ़ी हुई हे । 


यथष्ट शारारिक ८ मता और मानसिक योग्यता प्राप्त कर चुकने पर 
ही किसी व्यक्ति को दूसर अर्थात्‌ ग्रहस्थ झआराश्रम में प्रवेश करना 
चाहिए। इस का उद्द श्य सुयोग्य' संतान उत्पन्न करना तथा अन्य 
आश्रम बालो .को समुचित सेवा-सश्र॒प्रा करना है.। प्रत्येक मनुष्य 
को अपने लिए तथा अपने आश्रितों के लिए आजीविका उपाजन करते 
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हुए अपने पर्रिवार को आदश परिवार बनाना'और' सांप्तारिक कतंव्य 
का पालन करना चाहिए 

किसी व्यक्ति को गहसस्‍्थ में 'ही सारी उमर व्यतीत नहीं: - करनी 
'होती एक। निर्धारित (साधाणत:' पचास" वर्ष की )! आयु में, 
स्वेच्छा से सांसारिक सम्बंन्ध घटाकर, स्वाध्याय और ' आत्म-चिंतन 
करने के लिए, येहाँ वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था की गयी है | 
वानप्रस्थी संसार के विवित्र विषयों में बहुत अनुभवी होंते हैं, और वे 
अपनी योग्यता से देश और संमाज का बड़ा हित-साधन- कर सकते हैं। 

मनुष्य के लिए मृत्यु अनिवाय है, वह टल नहीं सकती । “सब 
ठाट पढ़ा रह जायेगा, जर्ब लाद चलेगा बनजारा? कहावंत के अनुसार 
जब विविध सखं-साधनों को एक दिन छोड़ना अवश्य हो पढ़ेगा, तो 
फिर यह काम रोते-चिल्लाते बेबसी की हालत में क्‍यों किया जाय ! 
शांति-पूवंक पूर्ण तैयारी कर चुंकने पर, इम संसार को स्वयं छोड़ने के 
लिए. उद्यत १हने में एक निंराली शान' है | इप विचार से भारतीय 
शांखत्रकार संन्यास-अ्राभ्रम ' की व्यवस्था करते हैं। जब समाज में 
निरंतर एक खासी संख्या में मनुष्य और स्त्रियाँ संन्थासी होकर, 
आध्यात्मिक चिंतन करने के अतिरिक्त, सवंसाधारण को उपदेश देने 
ओर निर्भयता-पूर्बक संन्‍्मार्ग समाने में लगे हों तो 'समाज का कल्याण 
होते रहना नरूरी है। यें सजन स्वयंसेवक बनकर समाजोन्नति के ऐसे 
काय कर सकते हैं, जिनके करने में' ग्रहस्थी बहुधा सफल नहीं होते । 

' ग़ुंण' कम की प्रधौनता--प्राचीन आदर्श के अनुसार यहाँ 
गुण-कर्म की प्रधानता रखी गयी थी । प्रत्येक: व्यक्ति के लिए, अपने 
उद्योग से, ऊपर उठने का मार्ग खुला था'।। साथ ही, ऊपर वाले को, 
नीचे गिराये हाने के भय से, अपने कतंव्य-पालन में सावधान होना 
पड़ता था | वर्तमान काल में यहाँ जाति-मेद जन्म से माना जाने लगा 
हससे, ऊँची समझी जानेवाली जातियों के आदमियों को मुफ़्त में 
मान प्रतिष्ठा मिल जाती है । नीची . मानी जाने. वाली जातियों के. 
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आदंमियों में श्रपनी योग्यता ब्रढाने के'लिछ कोई प्रीत्साहन-नहीं होता । 
है। वे जानते हैं कि हम. चाहे जैसे गुणव्रान हों, फिर भी समाज मे 
हमारा पद ओर स्थान नीचा ही रहना है-। यही कारण हे-कि. यहाँ. 
शूद्रों की दशा बहुत गिरी हुई है । वे-अपने कंश के कारण 'अ्रछूत 
तक माने जाते हैं। प्राचोन आदश में. ऐसे ऊँच-नीच, या,छुआकछूत के 
भ्राव को स्थान न था। शूद्र शिल्पी और व्यक्सायी होकर वैश्य. बन 
सकते थे, तथा ज्ञानवा न: विद्वान्‌ ह।कर ब्राह्मण बन सकते थे | इसलिए 
दूसरों की दृष्टि में वे सदैव नीचे नहीं माने जाते थे। सब उनसे 
सहृदयता और सहानुभूति का भाव रखते थे | अब यह बात नहीं रही. । 

आजकल अन्य देशों मं भी कुछ-कुछ भारतीय जाति-प्रेद सा 
देखने में आता है। बहाँ श्र णियों का आध्वार बहुत-कुछ जस्म 
या वंश माना जाता है। पादरियों की संतान की, योग्य न होने 
पर भी, पादरियों म॑ ही गणना की जाती है। ऊंचे समझे जाने वाले 
खानदानों के लड्डक-लड़कियों के विश्राह साधरण ब्रंश वालों से नहीं 
किये जाते । इस प्रकार अनेक द्रशाश्रों म॑ वहाँ भी गुण-कर्म भुला 
दिया जाता है ॥ । 

साधारण आर विशेष 'घ्मों का विचार--भारतवर्ष धर्म 
प्रधान देश रहा है, और यहाँ धर्म का ग्रथ किसी मत या महहव से 
न होकर, कतंव्यों से होता है.। भारतीय विचारकों के श्रनुसार .घर्म 
का सम्बन्ध मनुष्यों के कार्यो से ही महीं, उसके विचारों से भी होता 
हे, ओर इसका उद्द श्य उसके मन और। बिन्नारों को शुद्ध करना है.। 
इसी लिए' मनु ने धर्म के दस लक्षण पैये, क्षमा, संयम ,चोरी न-करना, 
पवित्रता, इन्द्रियों को वश में सखना, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध न करना 
( अहिंसा )--बतलाये है । 

ये बाते आराम तौर से सब देशों के ओर सब-जातियों या. अं शियों 
के आदमियों के लिए कल्याणकारी हैं | इसलिए ये साधारण घमे के 
अ्न्तगंत मानी गयी हैं। परन्तु श्रवस्था-मेद का ध्यान भी रखा जाना 
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आवश्यक है। कोई बात सभी श्रवस्थाओं में समान रूप से हितकर महीं 
होती | इस बात को लक्ष्य में रखकर भारतीय शाखस््रकारों ने विशेष धर्म 
की--वर्शाश्रम धर्म की--व्यवस्था की है, जिसका वर्णन ऊपर किया 
गया है। भारतवष के कतंव्य सम्बन्धी आदर्श की यह विशेषता बड़ी 
महत्वपूर्ण है कि इसमें मनुष्य की प्रकृति और स्वभाव गुण और कर्म, 
आयु और अवस्था का यथेष्ट विचार रखा गया है । जो आदमी जिस 
कार्य में रुचि ओर योग्यता रखता है, वह उसी कार्य को करे ! इससे 
उसकी यशथ्ष्ट उन्नति होगी, ओर - वह समाज्र की उन्नति में समुचित 
भाग ले सकेगा । 

समाज-आदशै---समाज म॑ प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वत्व पाने का 
श्रधिकारी होना चाहिए; साथ हो उसे दूसरे के स्वत्व से कुछ सरोकार 
न होना चाहिए | भारतीय साहित्य मं इस झ्रादर्श का बड़ा सुन्दर 
विवेचन है| यजुबेद का आदेश है कि परमेश्वर ने जो तुम्हें दिया है, 
उसका उपयोग करो, दूसरों के धन का लालच मत करों /? श्रमजीवियों 
ओर प्‌ जीपतियों में, किसानों और जमींदारों में, नोकरों ओर मालिको 
मं ही नहीं, बहुधा भाई-भ,ई और पिता-पुत्र, तथा स्त्री-पुरुष में धन 
सम्बन्धी प्रश्नों पर ही भयंक्र कलह होता है, उस सब्र को शात्त 
करने के लिए. यह उपदेश रामबाण ओषधि हे । 

भारतीय आदश “प्रत्येक दूसरों के लिए? की शिक्षा देकर मनुष्यों 
को और भी आगे बढ़ने का आदेश करता है, यह समाज-संगठन का 
का दृढ आधार ठहराता है। जिस प्रकार वृक्ष की छाया और नदी का 
जल अपने लिए, न होकर दूसरों के लिए होते हैं, उसी प्रकार मनुष्यों 
का जीवन परोपकार ओर 'लोक-संग्रह” के लिए होना चाहिए। हम 
दूसरों के सुख से सुखी, ओर दुख से दुखी द्ोना सीखें; और इस प्रकार 
उनके खुख को बढ़ाने ओर दुख को निवारण करने में प्रथत्नशील दों तो 
यह संसार कितना सुन्दर ओर मनोहर. होजाय | 
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